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शम्ध-सेखन किसी भी मापा के भ्रष्ययन का झावश्यक भंग होता है । 
$ मिसे विचारों को पदुकर समझ लेना शिक्षा का एक पक्ष है, प्रौर झपने 
को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकना शिक्षा का दूसरा पक्ष) यह दूसरा 
ति पश्त टी भ्रपेशा कहीं शधिक महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए निदन्ध-लेखन 
मां प्रथिक महत्त्व है । 
दे समय तक देवा पर प्रंग्रेजों का धासन रहा। सारा राजकाज ध्रंग्रेज़ी में 
हो। इसलिए पठन-पाठन की दृष्टि से प्रंग्रेज़ी की खूब उन्नति हुईं। निवन्ध- 
है विषय में भी प्रंग्रेडी में एक से एक भ्रच्छी पुस्तक तैयार हो गद घोर उतकी 
ला पे विद्यापियों के लिए निबन्‍्ध लिखना सोख लेना बहुत वुछ सरल ही 
,॥ जय प्ंग्रेड़ी का महत्त्वपूर्ण स्थान हिस्दी ले रही है, हमे बहुत-सी वस्तुएं 
हे की नकल में हिन्दो में सानो पड़ रही हैं भौर भनेक चीजे पंग्रेज़ी की 
, » भज्ञानी हैं। निदग्चन्लेखन का विषद भी ऐसा ही है, जिसमें हमें प्र॑ग्रेजी 
(अं पृस्तकों की प्रावप्यकता है । 
जिशन्प लेखन के: सम्दःघ में हिंदी में इस समय पुस्तकों की कभी नही है, भ्रपितु 
| भिहिए कि इस प्रकार को पुस्तकों की मरमार है। परन्तु पुस्तकों की संख्या 
$ ही जाने से ही वह कमी पूरी हो गई नहीं समझी जा सकती | पुस्तक 
हैं में शुजाव, विषयों के प्रतिपादन तया भाषा के श्रवाह की दृष्टि ले पाये- 
होनी इाहिए, भी वह भ्रंप्रेजी वी भच्दी पुप्तकों छे टवर र ले सडेगी। 
+' प्रद तक तिबन्ध-सेखन-सम्बन्धी जो पुस्तक भेरे सामने भ्राई हैं, उनमें से दी- 
#पदादों वो छोड़कर ऐेव घामान्य कोटि की हैं। 'कहीं की इंट, कहीं का रोडा' 
॥र पृस्त5 तैयार कर दी गई है। कई पुस्तकों में तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
हा के पल में [निरग्प का स्वरूप ही एपष्ट महीं है। उसे ते चाहे जो कुछ विषय 


कं 
रथ 


सेकर उापफ़े विधए में कुप्त ने कुछ विशकर निरत्य पूरा कर देता हैं भौर 
दी संस्या बढ़ाती है। दूसरी पोर हुए लेखक ऐसे है जिठड़े धत में रा 
धारणा बनी हुई है कि साधा जितनी किन धौर दुर्रोंध होगी, उतरी ई 
शमी जाएगी। धौर जिस वनिएत्य को पहुशर कुछ भी गिर-ेर पता ते है 
सदइसे घष्दा निदन्ध होगा। ऐसे निडन्‍्चों से विद्यार्थी को हिठना लाभ ही 
है, बहता प्रतावश्पक है। इत दाजयों को लिराने का प्रमित्राय ढते | « 
सेछकी दी योग्यता के हम्कर्ध में घस्देदू प्रडट करता कदायि नहीं है, प्रहित 
में बल रही कूछ उत आस्त प्रवृत्तियों को भोर पंत्रेत करता मर है यो दिए 
प्रगति में बाषा दनी हुई है । 

इस पुस्तक में इन दोषों से अघने के प्रयरत डिया गया है । मद बेर 
गई है कि विद्यार्थी को कुछ घोड़ेरों लिखे हुए निदन्ध देकर ही हुट्टी र 
जाएं, भपितु उसे उस राह पर सवा दिया जाए जिसपर चतरर शहू स्वर 
झूप से निबन्ध लिखना सीता जाएं । हमारा विश्वास हैडि इंत उ्दोररो 
करने वाली पुस्तक इस मय हिन्दी में कम ही हैं । 

इस पुस्तक को परीक्षाथियों की दृष्टि से भी उपरोगो बताते का... भ 
किया गया है। कोई मो एक विपय कई ध्त्तनय-भ्रतय छोपष॑कों से परीक्षा । 
जा सकता है। वे संग्भाविद दीपक निवन्ध के धन्त में दिए गए हैं। इउ 
में क्‍्रावश्यक प्रनुदेश दिए गए हैं कि इत निदन्धों में दो गई सामग्रो गई 
सम्भावित निदन्धों के लिए किस प्रकार उपयोग दिया जा सरता है। 
सवर्य नियन्ध लिसने के लिए विषय प्रत्येक सघ्ड के प्रन्त में दिए गए हैं । 

यह पुत्तक इस धाधा के साथ शिक्षकों घोर दिद्यायियों के सम्मुख 
की है कि वे इसे निरनन्‍्व-सेघन घिसाने और सीखने में उपयोगी पाएंगे । 
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निवन्ध-लेखन 
' शिक्षा को हम दो भागों भे दांट सकते हैं। पहला माग वह, जिसमें भतपढ 

भादमी पढ़-लिसकर उस ज्ञान बे प्राप्त करता है, जो पहले से विद्वानों के सस्तिष्कों 
भोर प्रन्‍्धों में भरा हुआ है। इससे मनुष्य का मन विकसित द्वोता है । वह वस्तुओ्रों 
को मौर घटनाप्रों को भधिक पच्छी तरह समभरने में समर्थ होता है भौर स्वयं सोचने 
तथा नये निष्कर्ष मिकालने योग्य बनता है। शिक्षा का दूसरा भाग बह है, जिसमें 
पद-लिख चुकने के बाद मनुष्य श्रपने विचारों को दूसरे सोगों तक पहुंचाता है | इस 
प्रकार जब शिक्षित झौर विचारक लोग भ्रपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उससे 
समाज के साहित्य-भण्डार को शोभा बढ़तो है । भ्रव तक का हमारा धारा साहित्प 
इस प्रकार के साहित्यकारों की देन का संदय-मात्र है 

इस प्रकार स्पष्ट है कि जहां शिक्षा का पहला भाग भ्रर्पात्‌ पहले से विद्यमान 
साहित्य का भ्रध्ययन भौर रसास्वादन महत्त्वपूर्ण है, वहां शिक्षा का दूसरा माग भर्यात्‌ 
प्रध्ययन प्ौर विघार के घल पर भवीन साहित्य का सृजन कहीं भधिक भहत्त्वपूर्ण है। 

साहित्य के विविध रूप हैं: कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निवन्ध, समा- 
थोचना इत्यादि । यहां हमारा सम्बन्ध केदल निबस्ध से है। निमन्ध कि कहते हैं ? 
निवन्ध कितने प्रकार के होते हैं ? निबन्धों में क्या-बया विज्येषताएं होनी चाहिए ? 
प्रोर निवन्ध कैसे लिखे जा सकते हैं 7 --इन प्रश्तों पर विस्तार से विचार करना 
ही हमारा लक्ष्य है। 
निबन्ध किसे कहते है? 

विवन्ध का भधे है किठ्ती विषय को लेकर लिखी यई छोटी-सी सुसंगत भात्म- 
सं्यूर्ण गद्य-रघना | इस परिमाथा से यह स्पष्ट ही जाएगा कि निदन्ध छोटा होता 
धर्सहए ; घह सुरंगत होना चाहिए, झर्थात्‌ उसमें जो वात कही गई है, वह भस- 
म्वद भौर बेतुड़ी न हो । दहीं दी इंट कही का रोड़ा लेकर बेमतलद का सानमतो 


१० निदस्ब-लिता 


क्ने 
शक 


का कनवा ने औओड़ दिया गया हो । जो कछ को लिछा जाएं, बहू निदत्य के विएय 
हैना चार्दिए! पहले कही गई बीत दंत भागे बद्दी 
प्र्थात्‌ (दवा 4 


लिदंप नहीं के जा सकते ! 5 यदि भाद एप्ठ के निबंध की सारी सामग्री ' 
ऋंदोप पीते मं लिख दिया जाएं, तो वह उतना हो प्रच्छा तिदग्ध सभः 
छाएए, लितता कि भ्राद पृष्ठ हा मी पौच पृष्ठ गा समा जाता । 


निवन्धलेखन ह्ं 
निदम्ध के सम्बंध में बहुत-सी प्राचीन परिभाषाधों को लेकर काफी वियार« 
विमश चलता है। पहले बदहुत समय तक हिंदी में निदनन्‍्ध को प्रस्ताव” कहा जाता 
था। कुछ समय बाद सोगों ने भनुभव किया कि 'प्रस्ताव' शब्द विद्यालयों मे लिखें 
जाने दाले मिवंधों के लिए उपयुक्त दाब्द नहीं है, इसलिए 'निर्बंध' दब्द चूनां गया ॥ 
परंतु वस्तुतः जिन निवंधों का विवेचन हम इस पुस्तक में करने चले हैं या विद्या 
लथगों में या महाविद्यालयों में निदन्ध नाम से जो कुछ लिसना भ्रभीष्ट होता है, 
उनको "निबन्ध' न क्ककर 'परिबन्ध' कहना भधिक उचित होगा । निबर्ध भौर 
परिबन्ध का भ्रत्तर स्पष्ट करके समझ लेना उचित है । 
प्रंरेजी में जिसे 'ऐस्से! कहा जाता है, उसे हिंदी में निबन्ध' कहते हैं । 'ऐस्से” 
मूलतः फ्रांसीसो भाषा फा शब्द है| भंग्रेजी में 'ऐस्से! की जो परिभाषाएं की गई 
हैं, उन सदमे इस घात पर जोर दिया णया है कि 'ऐस्से सब प्रकार के बंघनों से 
मुक्त स्वच्छद रचना है 7 ऐस्से धर्याद्‌ निदंध किसी भी वियय पर लिखा जा सकता 
हैभौर लेखक उस विषय के चाहे जिस पहलू को लेकर चाहे जितनी बड़ी रचना लिख 
सकता है। प्नंग्रेदी विदा रकों के भनुसार ऐस्से का कोई परिणाम नियत नहीं किया 
जा सकता । वह दो पृष्ठ का भी हो सकता है भौर दो सौ पृष्ठ का भी । बल्कि कुछ 
विदारकों ने तो हां तक कहा है कि “निबंध नियमित भौर भ्रसम्बद्ध रचना! को 
बढ़ते हैं। यह रचना 'मन की स्वच्छाद उड़ान का फल होती है। जब इस विषय में 
प्रतेक घुरुघर विचारों में सहमति है कि 'निबन्ध मन की उन्मृक्त उड़ान है; भस्त- 
ध्यस्त विचारों का उझ्सम्दद्ध प्रकाशन है, तो हमे विरोध न करके उसे स्वीकार 
कर लेता चाहिए। क्योकि निबम्ध की यह परिभाषा गलत नहीं है। जब हम महान 
निबन्धकारों के निबन्धों को पढ़ते हैं तो यही प्रमाव पड़ता है कि किसी सौजी क्षण 
में उनके भन ले किसी एक दिशा भे उड़ान ली भ्ौर उन्होंने किसी भी विषय के एक 
पहलू को लेकर निदन्‍्ध की रचना फर डाली १ प्रंफ्रेड़ी निवन्धकारों में देकन, 
चास्सें लैम्व इत्यादि के भोर हिन्दी में ध्रतापनाराषण मिश्र भौर झाचाय रामचर्दर 
घुक्ल इत्यादि के निदन्ध इस मन्तब्य की पुष्टि करते हैं । 
तब इस दश्शा में कया किया जाए ? ऊपर भपनी परिभाषा में हमने बताया हैं: 
के निबन्ध छोटी, सुसंगत झौर प्रात्म-सम्पूर्ण रचता' को कहते हैं ; भौर भन्य 


+ 202५ 
मु ध्क ५ 


हि हु 


श्२ 
दिद्ारकों गा मत है हि निरंध सन डी स्वक्द्धाद उड़ान है पायई पर मर 
डिसी भी पसंदत धौर प्रस्ट-स्यस्त रचता को बहा +< -६०७४६ *४ 

मी दिपठ महीं है। स्पष्ट है कि बह विछली बड़े-बड़े विदारडों द्वारा ही हई* 
भाषा विद्ादियों द्वारा लिखे जाते बाते निरस्यों पर साय हीं हो हा? 
लिए इमें विद्यादियों द्वारा लिसे बाते बाते विदस्यों के निर दृठग # हे 
चाहिए, पौर वह है 'चरिदत्घ'। मह परिदस्प घंप्रेडी के 'डम्तोरीयत 
दर्यादवाची है प्रौर परिदस्ध ढी परिभावा में दो मठ रहीं हो दस्ठे! दो? 
धर धात्म-सम्पूर्ण सद-रचता को ही परिरंध गहां जाएगे। दिशा गंपर 
विद्यालयों में विद्याधियों से परिवत्य निसने की ही धाशा को बी है। १० 
कितना बड़ा सिखा जाए, यह प्रतय-भल्तग क॒शापों के तिए प्र्कर हा हर 
दाक द्वारा नियत कर दिया जाता है। परंतु सुविधा के लिए ईई पुल 
निदंध झब्द का ही प्रयोग परिबंध के प्र में करगे । 


5 


निम्ंध के प्रकार 


निवंध चार प्रकार के माने जाते हैं: (१) वर्धनात्मक, 
(३) विद्यारात्मक भौर (४) मावात्मक । वर्धनात्मक विवंधों कै 47 
नता होती है। वस्तुप्रों भौर दृश्यों के दर्णव को घटनाप्रों के विदरये वे 
समझना चाहिए घटनाभों का विवरण विवरघात्मक निबंदों में हो रे ई 
रात्मक निवंधों में विचार होठे हैं ; युक्ति-प्रत्युक्ति देकर उनके कार क्र] 
निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया जाता है। भावात्मक वेदों मे ड़ते' 
प्रधानता होती है। इनमें बुद्धि की भपेश्षा हृदय को भंषिक परम 
भ्रयत्त किया जाता है । 

देमने सुविधा के लिए निर्ंधों को (१) वर्शन-अ्रधात, ( २) 
भोर (३) विवेबनात्मक--इन तीन भायों में बांट लिया है। वर्क ॥ 
लिखे जाने वाले निरदंधों में वर्णन भौर विवरण इस प्रकार दे 
वणनात्मक न कहकर वर्णन-प्रधान या विवरण-प्रधान देहतों 
दिदेचनात्मक निवबंधों में विवरण झौर विचार दोनों तत्त्व पते मिले - 


निबन्ध-लेखन ५ स्‍ के 


विवरण-प्रघात भौर विवेधनास्मक निवस्धों को समत्यामूलक, शिक्षा, समाज, भर्थे- 
शास्त्र प्रौर साहित्य के भाधार पर पृष#-प्रथरू छंडों मे धांठ दिएा है। यह केदल 
छात्रीं दी सुधिधा के लिए क्या गया है । 
इस प्रकार यह देख लेने के बाद कि निर्बध कितने प्रकार के होते हैं, हम इस 
विषय पर पाते हैं कि सच्छे निबन्ध-लेखन के लिए कि न-किन बातों की ध्रावश्यक्रता 
होती है। भ््छा निदन्‍्ध लिखना कठिन कार्य है। भच्छे निब+प को पढ़कर वँसा 
ही धानन्द घनुमव हौचा घाहिए, जैसाकि किसी कविता, कथा, कहानी या उप- 
न्यास को पढ़कर होठा है । निवन्प की उत्कृष्टता के लिए दो वस्तुपरों पर विशेष 
श्यन दिया जाना चाहिए । एक तो वह सामग्री, जोकि निवन्ध में दी गई है, भौर 
दूसरे निवन्ध-लेखन की दैलो | इस प्रकार सामग्री भोर ध्ली ही निबन्ध को भात्मा 
भौर धरीर हैं। सामग्री भ्रच्छी भौर लेखन-उँली बढ़िया हो तो निदन्ध भवष्य हीं 
प्रच्छा बनेगा । कैंवल उत्तम सामग्री या केवल उराम लेखन-शेली से निबन्ध-लेखन 
झा कप्प नहीं चल सकता । जैते झ्रात्मा के बिना शरीर भर शरीर के बिना भात्मा 
का इुड भुल्य नहों होता, उप्ती प्रकार निवन्ध में भी सामग्री भौर धंली, दी में से 
एक के प्रभाव मे निदन्ध निकण्मा समझता जाता है। 
विवन्ध-सेश्वक को लिखना शुरू करने से पहले नियत विषय पर सामग्री का 
संबय करना चाहिए। भह सामग्री उस विपय से सम्बद्ध पुस्तकों, पत्र-परत्रिकाओों 
'पादिके प्रध्ययन से प्राप्त हो सकती है ! प्रध्यमस के अतिरिक्त यदि उस विपय 
बा प्रपदा प्रत्यक्ष भनुभव भी हो, ो यह भी उस छाप्रप्री से जोड़ दिया जाता 
ह्र्ण्‌। 

... भ्ष्ययन के प्रतिरिबद जीवन प्रौर समाज का सूदम निरीक्षण भी साम्रप्री- 
पंचय का श्रेष्ठ उपाय है। जिस लेखक की दृष्टि डितनों सम भौर सतर्क होगी 
वह जीवन को उतनी ही यहराई से देख पाएगा भौर उसे प्रपने छेस मे प्रस्तुत कर 
सरेणा । निरीक्षण की शॉक्त कुछ तो लोगों मे जन्म जात होती है, किन्तु काफी हृद 
पक ते प्रम्यात द्वारा विकसित भी किया जा सकता है। दास-दार उस्तुपों भौर 
डैटताप्रों को ध्यान से देखने, उनका विदरण लिखने झौर उनसे निष्कर्पे निकालने 
का भ्रम्यात् करने से निरीक्षण-शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार साप्रप्री के संकलत 


के 
| 
ह 





बुछ | जुटीनाए 
जाता है! पा जद दुपा-फिपकर शह के ढेंध लदचा पौर हर्वेदी 
भी धर्षिकाशए: हदाणा प्रौर स्यजरी 


हु अप घपरी हो रे दुष्ट होएी जाती दै ोर वह ही घच्छा लेशक ही 
.५४ सकी रचना मरे देखते ही दता दे सकते हैं कि यह इचना ध्रमुक सेस' 


कर ०2२! का रूप बहुत रण उसकी प्रतिभा द्वारा 


नदरपं-ति लेन हर 


दीठा है। परन्तु सब सोग प्रदिमाशापी नहीं होते | विन्तु भम्यात् द्वारा सब 
पोग श्द्यत निमन्ध-सेलर एव्श्य बन सकते हैं, वर्दोकि निबस्पन्सेतन के लिए 
पैली का विश्नस भी धम्पास्त द्वारां,किया जा सह ठा है 


मे की रुपरेशा 


लिवन्ध को लिखता शुरू करते से पहले हमें उसदी रूपरेखा तैयार कर तेनी 

उछके दाद उठ रूपरेला दें प्राधार पर निंदस्प लिए पाता बहुत क्ासाद 

झाज का भुग हर कार्य को योजनापूर्वक झरने का है। यदि हमें 

होता है छो पहले उसबा नवया तेयार करते हैं भ्ोर फिर उस मदणे 

ने सट्टा कर देते हैं। मगान के निर्माण में जो महत्व तर्रे का) 

में स्परेसा का है| एकाएक यूही निदन्‍्ध लिखना दुछू 

। तो निबन्ध ठीक तहीं बने पाएगा था उत्तभे बार-बाए काटन्ठीट 

५३ £ | कौन-सा बिन्दु पहले घिखा शाए भौर कौन-सा बाद 

छुरू करने से पहले हय हो जाना चाहिए। रूपरेष्ा द्वारा यह 

: हो सकता है। रूपरेता में वाट-छाॉंट प्रौर रहोबदल करना 
:- होता है । 

7, . भागों में बांदा जा सकता है--( १) भ्रमिका, (२) विपय- 

5 उपसद्वार । विषय-प्रतिपादन का भाग ही सारे निबन्‍्ध का 

- ४ प्रौर उपसद्दार तुलना में बहुत छोटे होते हैं। १रन्तु 

«होता है, इसलिए मुमिश्त बहुत झाकपुक धौर सुग- 

: ते पाठक निबन्ध को पढ़ना शुरू कर दे भ्ौर पढ़ता ही 

« उपसंद्वार निवन्ध का भ्रन्त होता है, इसलिए वह भी 

, ५ प्रभावशाली होता चाहिए कि पाठक के मन पर एक भहरी 


आप 


कहादत है, जिसका प्रय॑ है कि 'काम का प्रार+त प्रच्छा द्र्भ्ा 
भाघा समाप्त हो गया ।' यह बाठ निबन्ध पर सबसे भ्रचिक 
का भ्रारम्म ठीक हो जाए, तो फिर उसे समाप्त कह 


डर्द तिदत्प-लैधप 
चावय-रचवा से बचना घाहिए। वाक्य यवासम्भतर छोटे होने चाहिएँ । 

भाषा को सुरदर दनाने के लिए उसमें समख्यता भी होनी चाहिए। आदि हें 
धन्त तक जाया में दाब्दों का चयत झौर वाक्यों की रचना ययागम्मव एक जेठों 
हो रहनो चाहिए। यदि निबन्ध का प्रारम्म संह्द्ृठनिष्ठ हिन्दी से हुप्रा हो. ही 
अन्त तक सारा निरन्‍्प संस्कृतनिप्ठ हिन्दी में ही शित्ा काना चाहिए। इसे! 
बिफप्रीव मदि मापा आरम्भ से हो रत मौर वोतचातल से प्रयुवत् होने वाने 
शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखी गई है, तो भ्रव्त दक वँसी ही माधा रहनी 
चाहिए । एक वाक्य में तो बिलष्द संह्कृत घब्दों का अयोग भौर दूसरें वावद में 
कठित उर्दू दाब्दों का प्रयोग इस बात को सूचित नहीं करवा कि लेखक का संस्कृत 
और उर्दू दोनों पर प्रधिकार है, भपितु इस बाद का परिचायक है कि उत्त 
दोनों में से किसीपर भी भ्रधिकार नहीं है । 

भापा में अलंकारों का प्रयोग सदा से झच्छा समभ्य जाठा रहा है । उपम 
रूपक, सनुप्रास, यमक आदि पर्यालेकार्सो भौर शब्दालंकारों के प्रमोग से भाए 
में सौन्दर्य झा जाता है! इसी प्रकार लद्षणा भौर व्यंजता शविद् के प्रयोग : 
आप में जान हग जाती है। इसलिए जो लोग भप्रतिमाशाली नहीं हैं, उन्हें २ 
मुहावरों को याद करके जहां-तहाँ निवन्ध मे उनका समुचित प्रयोग करत 
चाहिए। किन्तु मुहावरों से भाषा को सजीव बनाने के अयत्न मे मुहावरों की पुस्त' 
सामने रखकर निवस्ध लिखना भाषा में जान डालना नहीं, मपितु माया का गत 
घोटना होगा । सश भ्ंकार भौर सब मूहावरों का प्रयोग शिलकुस स्वासादि। 
प्रतीत होना चाहिए, यत्न करके ऊपर से थीक हुआ न जाने एड़ना चाहिए। 

निदन्‍्ध में भ्पने दवतेब्य की पुष्टि के लिए किसी महापुस्ष या महान लेशर 
छ्े बाजय मी उद्धृत किए जा सकते हैं। उनसे वक्तव्य को ग्रामाणिकता बढ़ बारी 
हैं। किन्तु सारे निदनघ को उद्धरणों का पिटारा दना देना भ्रनुचित है। विश 
में विसी विषय पर सारे संसार के विचार जानने की झाशा नहीं की जाती, प्रति 


७० . विचार जानने की भाशा की जातो है। इसलिए उदरप बहुत प्रति 


“3 घाहिए। यदि उद्धरण बिनकुल न हों, तो भी कोई हानि नहीं। 
3 _. उददरणणों का है। निवस्ध में घपने किसो यक्‍तव्य को पुष्टि के हिं 


निबन्ध-सेखन हू 
कोई दोटी-मोटी घटना उदाहरण के रूप में प्रस्तुत को जा सकती है; कित्तु यह 
पटना बहुत छोटी होनी चाहिए, क्योकि निबन्ध फी परिभाषा में हम यह चंतज़ों 
चुके हैं कि निवन्‍्ध का स्‍्राकार सु होता है प्रोर उसमें लम्बी कहानी या घेटता 
के दर्णन के लिए स्थान नहीं होता । 
पैसे तो साहित्य की सभी प्रकार की रचनाओं में लेखक के प्रपने व्यजितत्व 
की छाप रहती है, किन्तु निवन्ध में यह छाप बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है श्रौर 
दिखाई पड़नी चाहिए। एक ही विषय को लेकर भनेक व्यवित निवन्‍्ध घिल्र सकते 
' किन्तु ढिन्‍हीं भी दो ब्यवितियों के लिखे हुए निबन्ध ठीक एक जैसे नही होगे। 
उनमें सामग्री का, भाषा का झोौर विषय-प्रतिपादन के ढंग का बहुत प्रन्तर होगा | 
पह भ्रन्तर उनके प्रपने व्यवितत्व के फलस्वरूप होगा। सामग्री तो भ्रनेक धार सभी 
दिषयों पर बहुत कुछ सीमित-सी हो सकती है, किन्तू भाषा भौर कली के परि- 
मार्जन की कोई सीमा नहीं है। इसलिए श्रपने निबन्ध में अपने व्यवितत्व की छाप 
को गहरा भौर स्पष्ट करने के लिए यह भावश्यक है कि वारम्वार प्रभ्यास के द्वारा 
गाषा और शंली को परिमाजित भौर परिष्कृत किया जाए। जिस विवन्ध कौ 
मापा प्रोर झत्री लेखक के व्यक्तित्व को जितता अधिक स्पष्ट कर सकेगी, वह 
उतना ही श्रधिक सफल समझा जाएगा। 


दिवाली 

ह्वावत की काती धंसे ही रात में जगमााती हुई रीएफों की वनियोँ हो! 
दाह में पूग्गी हु रंद-दिशगी हुलझदियाँ लोगों के खत मैं त मना सकते हें 
दातर की घतीह है। धकाग का मद उतयव रीगारती मार 7 है सबते डरे ट्पोदारं 
मे ने एड है। दंग रित देश के सारे सगर ध्रर शोर निर्मत प्रकाश से धातोरिर टी 
बड़ है। 

हदिशाती को प्रशाश डा पर्व कहता उचित ही दोगा। काने प्रंधधार द्र्‌ 
शझम्णयत प्रकाश की विजय का सद पर्ष प्रदियर्य कांतिक मास की घमावस्या के दिन 
इतनी धृम्रंघास रो मताया जाता है हि संमवतः होसी को छोड़कर मोर कोई धर्वे 
इतने उतल्तास के साथ महीं मनाया जाता । 

दियासी भारत का बहुत प्राधीन स्यौद्ार है। यँते तो इस वर्व का सम्बन्ध 
परदनी के भौदेह वर्ष के वतवास के दाद भयोध्या लौटने के साथ जोड़ दिया 
ठेसा प्रतीव होता है कि यह त्योहार इस देश में उससे भी बहुत पहने 
में मनाया जाता रहा है। इसके मताने के कई कारए हैं । 

बहला कारण तो यह है कि भारत घिरकाल से कृषि अषघान देश रहा है। इसी- 
लिए यहां के दोनों बड़े-बड़े त्योहार, होली भौर दिवाली फसल के तैयार होने के 
समय मनाएं जाते हैं। जब चैती फसल (रबी) पककर तेयार होती है, ठंव 
होली मनाई जाती है झौर जब सावनी फसल (खरीफ) तैयार होती है, तव दीपा- 
बलों का उत्सव मनाया जाता है। फसल घर भाने की खुझी में किसान लोग फूते 
नही समाते ग्रौर भपने मन के झानंद की भगणित दीप जलाकर प्रकट करते हैं के 

दीपावली मनाए जाने का दूसरा कारण स्वास्थ्य के नियमो से सब्रद्ध है। बएः 
सात के महीनों में मकान सील जाते हैं। सब झभोर कीचड़ भौर गदगी फैल जाती है 
मक्खी भौर मच्छर पैदा हो जाते हैं। भव वर्षा ऋतु की समाप्ति पर घरों घोर 


जगहों को सये घिरेसे सफाई करना भावश्यक होता है। इसलिए दीपावली से पहे 
हि सर 


राम भर 


गया है, परन्तु ऐस 


दिवाली : है 5 
पर साझ् किए जाते हैं, मानों में सफेदी की जातो है और-रात्‌ के समय दीपक 
लत हैं। इन दीपकों को इतती वड़ी,स्या में जल्नाने ऐश एक प्रयोजन यट 
भो है कि रात में उड़नेवाने मच्छर प्राकपित होकर दौपकों पर भ्राएं भौर जलक 
पेष्ट हो जाएं, जिससे उनके कारण होने वाले रोग न हों। 
दीपावली का सम्बन्ध रामचन्द्जी की क द्वानो के साथ इतना गहरा जुड़ गय 
है कि सामास्थतया लोग यही समझते है कि दीपावली रामचन्द्रजी के अ्रमोध्य 
वापस लोटने को खुघो में म्रनाई जाती है। रामचन्द्रजी मर्यादा-पुरुषोत्तम थे। अपर 
गिता की प्ाज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट को तिलांजलि देकर दे चौदः 
वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। वनवास मे उन्होने भ्रनेक कष्ट सहे। पत रे 
पेंका के भत्याचारी पर दुष्ट राजा रावण का वध करके जब वे प्रयोध्या लोठे, ते 
प्रयोध्यादातियों का भागद से पायल हो उठना स्वामाविक ही था। इस खुश्ची मे 
उन्होंने उस रात थी के दोपक जलाए थे। प्राप के ऊपर हुई पुण्य की उस विजय 
को याद को ताजा रसमे के लिए तब से भव तक सारे देशवासी प्रतिवर्ष 
का उत्सव भनाते प्रा रहे हैं। 
दीपावली को सदमी-पूजा के पर्व भी कहां जाता है। इस दिल व्यापारी लोग 
विशेष रूप से लक्ष्मी को पूजा करते हैं, भ्रपता नया वर्ष प्रारम्भ करते हैं; पुराने 
इहोलाने समाप्त करके नये वहीखाते खोलते हैं। इसके पीछे भी मुख्य कारण यही 
है कि प्राचौम काल मे वर्षा ऋतु के चार महीनों में व्यापार लगभग बन्द ही रहता 
'ग। भाजकल विमानों, मोटरों झौर रेलों के युग मे भी वर्षा के महीनों भे व्या- 
पार मंदा रहता है; तब धोड़ों, खच्चरो भ्ौर बेलगाडियो के युग मे व्यापार कौप्ता- 
देगा होगा, इसको कल्पना सरलता से की जा सकती है। इसलिए जब यर्पा, 
' समाप्त होती थी, दो व्यापारी लोग यह आशा करते थे कि भव नये घिरे से ब्वा- 
॥र चमकेगा और उनके घरों भे लक्ष्मी का झ्रागमन होगा । इसी श्राशा मे वे 
लोग लक्ष्मी को पूजा करते थे | 
« भाजकेल दिवाली की घूमधाम दिवाली का वास्तविक दिन आने से कई दिन 
दे ही शुरू हो जाती है। मकानों पर सफ़ेदी कराई जाती है। दरवाज्ों, 
कयों भ्रौर रोशनदानों पर रोगन कराया घाता है झौर घर को हर तरह से 


वक्त तो अपुष्य स्वभाव के ही उत्सक-्रेम] है, परन्तु ऐेसा प्रतीत होगा है। 
भारतबफ़ के कोग उछ भपषिक पत्यृव-अगी ह।/अतके उत्सव भारत में मगाए व: 
श उतने ही बहार: के किसी भन्य में मनाए जते हो। घौर ३ सदा 
भी विवश के है से मनाए बाते है; भारतीय उत्ताशेंें 
होनी कया एक घपन। है प्रमोच्षा स्पात है | (७ उत्सव की घन्स डित्ती उत्तर थे 
कोई बराबर) नही । 
यह उत्सव फास्गुन मास की पैधिमा के न मनाया जाता है इस समय है 
हीकर ही रह होता है भौर सो मन एक मे 
धानन्द हैं। न +क्स वृशः विया भी कूषो हे इस 
अ्रकार हैं कि मानों फूल नहीं समा रही रथ क) फुतल पककर तंगर 
होने को होती है 


भारत ज॑ँ जहा कृषि है नोगो! ) बीविक) का मुख्य 
फल की हकरी ६. प्रवपर मताना 


रही 
पर उत्सव मकुल स्वाभाविक दा है। या. 
दोनों यहे उत्दव होसी धर दिकाली रुमसो $तंगरोे ३ प्र 

पाते ह। छू: गहने वरियम करके घोर प्रथो २ 


पर पर है) मताए 
ता ते प्रतीक्षा करते रहके हे बाः 
पड कश्यानों के प्री हुतहती ककर तंज र सार दीसत) है, तो 
धानादिक बहा है है भरोर उन ही धाकर्द हेज्ी 
रग/न कछारों + ूप में शक घोर पडता 
है।सी के छाए #चोन पे ताविर: क्या का जुद् गया है । कह 
ठा ( एक बम ट्र्ण्पिक शिषु काम २० बढ़ा पराक्रम) र दत्पायारी शक 
4 बढ़े ६२३-धावत) भगवान [. क्द्णिः पा। उम्तने एरे 
'प में घोष) २ रद) कि १३ भगकाक ) 2३ । पक भोग क्रो 
पते सयमहर पेज । करी शत ह 7३२ द्र्ष्यिर प्षिपु की बजा करत ह। 
श्विष्पक/फपु बा धपत) पापरज्ार ही मगवान 8 


'ह 2७७ ० कक 


ही श्छ 


बहू सदा भगवान की हो पूजा करता था। हिरण्यकरशिपु ने उसे बहुत डराया* 
धमकाणा, बसे भनेक प्रकार के कष्ट दिए पौर ध्ंठत में मारने कप भी प्रयत्त किया ६ 
बितु प्रह्ाद किसी प्रकार न मरा। कोई झौर उपाय न देखकर हिरप्पकशिपु 
ने भपनी बहिन होलिका से पह्ायता चाही । 
होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह भाग में घुस जाएगी, तो भी 
धाग उसका बालवाका न कर सक्रेगी। होलिका ने यह स्वीकार कर लिया कि 
वह प्रद्माद को गोद मे लेकर चिता मे बैठ जाएगी, जिससे प्रह्लाद जलकर मस्म 
। हो जाए । जब वह प्रछ्लाद को लेकर चिता मे बैठी, तो भगवान की कृपा से 
| 'ह्वाद तो संतुशल बच गया भौर होलिका जलकर राज़ हो गई। द्वोलिका के 
;" पेरदात की यहो शर्ते थी कि यदि वह सके ली भाग में देठेगी, ठभी उसपर झाग 
| का भ्रम्तर नहों होगा । 
|.. “देक्‍्था सत्य हीयाभसत्य किन्तु इसका श्रर्थ केवल इतना ही है कि ससतार 
। में पाय दौर पत्याचार की पराजय होती है और न्याय भौर धर्म की विजय हीती 
है। धरम को इस विजय की स्मृति को ताजा रखने के लिए ही हर साल होली 
/ नई जाती है और लवड़ियों का एक ढेर लगाकर उसमे घ्ाग लगा दी जाती 
; है भोर यह समना जाता है कि होलिका उसमे जलकर राख हो रही है| 
। .. होली मनाने को विधि प्रायः सभी जगह एक जैसीही है। होली के दिन 
। स्पींचौराहे पर लडकियों का ढेर इकद्धृ किया जाता है। दिल में किसान लोग 
। मई फसल के भनाज की बालिया तोड़कर लाते हैं। शाम के प्तमय लकड़ियों में 
भाग सगाई जाती है | लोग इस घाग में अनाज की वालो को भूनते हैं भौर फिर 
| उन्हें घर में ले जाकर कुछ खाते हैं भौर कुछ रख देते हैं) इस घुम मादा जाता 
! है। उसके बाद रात मे बड़ो देर तक नृत्य-गीत इत्यादि होते रहते हैं। बते तो 
| होती का यह संगोत गांव-याव से कई दिन पहले से ही शुरू ही जाता है, परन्तु 
: दा को रात को सह अपनी चरम सीमा पर पहुच जाता है। सारी रात लोग 
. तिल्नाचते, झानन्द करते बिता देते हैं। 
होती से भगले दिन धुलैंडी होती है। लोग सवेरे से हो सफद कपड़े पहनकर 
अताल, भवीर, रगीन पानी प्रौर पिचकारियां लेकर निकल पड़ते हैं भौर जो भी 


ईं८ इर्जे र-ददात हिंगी 
ते इएके पुंह पर रंग मसते हैं घा रंगीन पानी छिड़कते हैं। एन 
मिलते हैं भौर भेम से एक-दूसरे का भमितरदत करते हैं $ 
झावकसल द्वोली का रूप बहुत बुद्ध विकृत शौर यीमत्स हो गया है? १६ 
शानम्द भोर उत्लास का त्योहार या, पर ॒प्द् बहुत पुछ जंगलीपन पर 
का सा त्योहार बन चता है । लोग रंग के बदले की घड़, मिट्टी का देख धौर 
स्याही प्रादि का प्रयोग करते है । उतरा प्रयोजन स्वयं प्रश्नप्त होना घौर 
को प्रसन्न करना मे होकर दुसरों को चिढ़ाना या बदला लेंना भधिक होता है 
भार वो होती की धाड़ में काफ़ी सारपौट भौर हत्याएं तक हो षांसी हैं । 
होगी का पर्व बहुत समय से उन्मुक्त भानन्द का पर्व माना जाता रहे 
इस दिन हिन्दू समाज के कठिन बंधन कुछ देर के लिए होने छोड़ दिए जा 
इराछे सब स्त्री-पुर्ष बिना किसी रोक-टोक के एक-दूसरे पर रंग फेक सकते हूँ 
एक-दूसरे को रग मत पकते हैं। परन्तु हमारे वर्तत्रान छमाज की उच्छ 
प्रवृत्तियों के कारण भव यह छूट भी बढहुत हुछ समाष्त होतो का रही है । 
दारह बजे तक रंग का हुड॒ुदंग चलता रहता है। सोगो की दोलिया 
वविरंगे कपड़े पहने मतों का सा वैश बताए तरह-तरह के गीत गाती घोर ना' 
सड़कों पर धूमतों रहती हैं! छब शहरों में भौर वांदों में मवजीवन का समुद्र 
सरायिव द्वोधा रहवां है! 
दोपहर होने के बाद रंग फ्रेंकना बन्द हो बता हैं। लोग स्नान करके 
ज्वच्छ बाज पहनते हैं भौर मिठाई सेक्र धपते इच्ट मित्रों के भर जाते हैं। है. 
को प्रेम का रपोह्मार माता जाता है प्रौर सम्रमा षाता है कि होली डे 
चुरानी सब धत्रुदाएं भुमा दी भाती हैं भोर फिर नये खिरे ते मित्रता पर्शा: 
हो गाती है । 
सुपद के प्रवाह $ साप-साथ गभी भच्छी बातों कै साध कछ म बुच्च ढुगा 
मो छड़ धाती हैं। होभी के शाय मी यही द्वात हुपा है। धाजकर होती दाता 
, । है भय का पर्द प्रधिक बत गया है। वहुले होसी का रण केवल एुडहि 
डिन्यु घाइकल तो दाडरो में बच्चे प्राट-दत दित पहने मे ही रंव इएह 
«3 हैं, जिसमे सरृष्टों भौर गतियों में बने हुए रपड़े सराश होते * 


गणतं प-दिवस शर्ट 


भय बना रहता है। पहले रंग परिचिपों झौर मित्रों पर ही केवल धानन्द बढ़ाते 
के लिए फ्रेका जाता था, किन्तु श्रब प्रपरिचितों पर रंग उनको चिंड़ाने या उनके 
'अपढ़े खराद करने के लिए फेंका जाता है। इस देश कौ कई जातिया होनी घेलना 
' दाद नहीं करतीं, किन्तु कुछ ऊधमी लोग उनपर भी जबरदस्ती रंग डाल देते है, 
' सिससे कई बार तो साम्प्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। इस प्रकार होली का रुप हो 
| एकदम बदल जाता है। यह उत्सव भावन्द का ने रहकर कष्ट का बन जाता है; 

' भौर स्थिति तो यहां तक है कि बहुत-से भले लोग तो होली के उत्पात से घबराकर 
्ि प्रधेरे ही घर से निकल जाते हैं भौर किसी पार्क या बगीचे भे शान्ति से 
// न दिताकर तीसरे पहर घर लौटते हैं । 

होती के पवित्र पर्व पर पररुपर प्रेम बढ़ाने के बजाय ऐसा उच्छू सन व्यवहार 
दिए ही लज्जा की वस्तु है भोर निन्‍दनीय है । हमे इसका रूप कुछ न कुछ सुधा- 


। 


जा चाहिए धौर इसको ऐसे रूप में मसाना चाहिए, जिससे हमें भानन्द शाने के 
शिपशाप दूखरों को भी प्रानन्‍्द झाए। दूसरे लोगों के साथ हमारी मित्रता झौद 
भन्य संभावित शीर्षक 


प्रेम बढ़े; 
हे 
| *: कोई भारतीय त्योहार 
/ ४ उप्तरभारत का कोई त्योहार 


तभी होली मवाता सार्थक हो सकता है । 


| 

। गणतंत्र-द्वित्त 
/ _ भारठव॒द सदा प्ले उत्सवष्रिय देश रहा है ) यहा की सभी जातियां भपने-अपने 
| रखब गनाती हैक हा है) यह श्रपने-भप 


हे , है| दशहरा, दिवाली भौर होली मनाते हैं; मुसलमान ईद, 
| पनाहे है... वर मनाते हैं; ईताई किसमस का पद घपने निरासे ही ढंग से 
॥ ! डिग्तु स्वापीनता पाने के शाद भारत में सब जादियों भौर सब वर्गों का 


बि० वर्णन-प्रधान निवन्‍्ध 


शुक्र सया राष्ट्रीय पर्व बन गया है--गणतंत्र-दिवस। इसे सारे देशवासी बड़े 
आनन्द प्रौर उमंग से मनाते हैं 

गणतंत्र-दिवुस भारत में २६ जनवरी को मनाया जाता है। सन्‌ १६४७ में ' 
दिन पहले-पहल स्वतन्त्र भारत का नया सविधान लागू किया गया था। उती 
स्म्रुति में इस दिन सारे देश में प्रानन्द भौर उत्साह का प्रदर्शन किया जाता है। 
के स्वाधीन होने से पहले २६जनवरी को स्वाधीनता-दिवस के रूप में ममाया जा 
था,वर्षोंकि सन्‌ १६२ १मे लाहौर कांग्रेस के श्रवस्तर पर देश को पूर्ण स्वाघीन कर। 
की शपथ २६ जनवरी को ही ली गई थी / २६ जनवरी को नया संविधान ला! 
करने के पीछे भी यही भावना काम कर रही थी कि स्वाधीनता-संग्राम के लः 
सन्नय में जो दिन 'स्वाधीनता-दिवप्” नाम से मनाया जाता रहा, उसकी स्पा 
फी गणतन्त्र-दिवस के रूप में स्थायों बना दिया जाए ॥ 

यो तो गणतन्व-दिवस सारे देश में ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, प' 
देश की राजधानो दिल्ली में इसकी शोमा निराली ही होती है । इस दिन सब दफ्तर 
भौर शिक्षा-संस्थाप्रों में छुट्टी रहती है। राव घादार बन्द रहते हैं भौर इशिया गेः 
के मंदान में जल, स्पल भौर वायुसेना की दुकड्ियां राष्ट्रपति को सलामी देती हैं 
इस समारोह को देखने के लिए न बेवल सारी दिल्ली उमड़ पड़ती है, बल्वि 
हजारों लोग दूर-दूर के नगरों से भी गाते हैं । 

भभी सवेरा हो भी नहीं पाता, कि घाट बजे मे ही लोग इडिया गेट की प्रोर 
चलने लगते हैं। कूछ मोटर्रों में,शुछ तारों में ध्ौर बटुत-से पैदल ही इस मेंदान तर 
पहुंचते हैं। यहां पुलिस भोर सेवा का अच्छा प्रयध रहता है, जिससे प्रव्यवस्पा ने 
होने पाए। इतना विशास दीख॑ पड़ने वाला मंदान लोगों से खघायच भर णाता है। 
छिर भी कितने ही लोग भीड़ के कारण इस मँदान तक पहुंच हो नहीं पाते। लासी 
सोच मँदान की घोर न भ्राकर उत्त रातते के दोनों प्रोर खड़े होकर प्रतीदा करते 
रहते हैं, जहां से गणतन्व-दिवरा के! जलूस को गुशरना होता है। स्त्रियों भौर 
बच्चों को इस भीड़माड में झसुविधा भी होती है, परन्तु भपने उत्साह के कारण 
के प्रहुदिधां का ठतिक भी स्याल नहीं करते। 

प्रशभग सदा नौ के राष्ट्र पति प्रपती शानदार वा्षी में सवार होकर प्रमिं- 


कक 


: 


भ्रणतंत्र-दिवस 


वादत-मच की प्रोर झाते हैं। उतके भागे झौर पीछे प्रपनी रंगीन पौद्यौक। . 

घुड़तवार पंगरक्षक होते हैं। भभिवादन-मंच के पास भारत सरकार के मन्त्री,उच्च 
एदाधिकारी तथा प्रन्य प्रतिष्ठित लोग पहले ही झा चुके होते हैं। प्रघानमन्धी 
राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं पौर उन्हें अभिवादद-मच तक ले जाते हैं। इसो समय॑ 


इकतीस होपें गरजकर राष्ट्रपति को सलामी देठी हैं। सेनिक-बाद्य बनने लगते हैं। 


राष्ट्रपति प्रपने भाषण में शप्ट्र को सन्देश देते हैं । 

उगके बाद दी रता के कार्य करने वाले सैनिकों को उपाधिवा एवं पारितोषिक 
दिए जाते हैं। फिर सैनिक टुकड़िया कवायद करती हुई राष्ट्रपति के सामने से गुज्ञ - 
रतो हैं प्ौर सलामी देती हैं। सैनिक्रों का यह जलूस बहुत लम्बा भौर घानदार होता 
है। सैनिकों के भतिरिक्त इसमें तोप, टेक, विमातवेधो तोदें तथा बन्‍्य सैनिक उप* 
करणों की गाड़ियां भी होती है। इस विधाल जलूस को देखकर देश की सैन्य-शक्ति 
की एक प्रच्छी भांकी मिल जाती है। 

सेनिश्ों के वाद घुड़तबार भौर ऊट-सवार सेनाएँ भी प्रपनी प्रदभुत प्रोर धुन्दर 
पोशाकों में पाती हैं। बीच-बीच मे से निक-वाद्य-दलस बाजा बजाते हुए चलते हैं, जो 
देखने झौर सुनने, दोनों में ही भले लगते हैं। जलूस भे कुछ हाथी भी होते हैं, जिदसे 
जूस वी ऐोमा चौगुनी हो जाती है 

सेनिरीं के भतिरिक्त नेशनल कंडेट बोर तथा लो #-सहायक सेना की टुकडियां 
भी पूरी सजपज के साथ भाठी हैं। मूतपूर्व से निक दे रो पदक लगाए बडे गये के साथ 
फौजी पोट्श्याहदियों में इंद%र पाते हैं। दिद्यालयों के छात्र प़ौर छात्राएं भी सैनिक 
की भांति कवायद बरते हुए घाते हैं प्ौर राष्ट्रपति को सलामी देते हैं । 

देश की बेवल सैनिक धवित का प्रदर्शन हो जूस में नहों रहता, भपितु देश 
के दिभिन्‍न्‌ राज्यों के जोदन री जीती-डागढ़ी भांकियां भी इसमें रहती हैं। प्रत्येक 
शास्य जी प्ोर से थह्दां के जन-जीदत प्थवा हास में वी जा रही प्रगति के सम्दग्ध 
में ढयेई से जोई भांको प्रवदय होती है। ये भयंतियां इतनी मनोहारो भौर कल्ता- 
पृर्ण होती हैं कि बछ देखते ही बनती हैं । 

एदसे प्रन्त में शुली मोटरों में चढ़े लोड नतंक प्राते हैं, जो प्रपते-भयने नृत्प 
हो रंग-बिरंगो धौर रोचक बेशमूषाप्रों में दाते घोर नाचते हुए गुडरते हैं। संशेप 


गत्ते तो हमर घहरो में करे भारत ७३ हानेक बलुए 2) 
दो रिड्िफपर क, के पुत्गा में २ ७0 «2 रीवो 
पी हैं। मुझे दिगिशापर शेस३ धार विरेक हुए है 


५िडियाघर की सैर ६ 


४ के लगभग सभी बह़े-बड़े खिडियाधरों को देख चुका हूं । छिर भो इन्हें देख-देख- 
” कर मेरा मन प्रभी भी भरा नही है। 
बसे ती चिड़ियाघर का भ्रर्थ है, जहाँ चिड़ियां रखी गई हों, परन्तु चिडिया- 
घरों में केवल प्रदूभुत पक्की ही नही रखे जाते, भषितु वर्नो में विचरण करने वाले 
पशु, सप॑ भौर नदियों में रहने वाले प्राणी भी रसे जाते हैं। इसलिए नाम से 
केवल चिड़ियो का घर होने प्र भो चिड़ियाघर सभी विचित प्राणियों का 
संग्रहालय होता है । 
कभी छुछ दिन पहले हो हुए कई प्िद्र मिलकर दिडियाघर देखने गए थे । 
िडियाघर के भ्रन्दर घुसते ही बाई झोर एक छोटा-सा हीज बता हुप्ा था, जिस- 
के ऊपर लोहे का जंगला सगा हुआ था। पाती के भन्दर नेवसे जैसे कुछ प्राणों 
तैर रहे पे। ये ऊ4बिलाव थे । यदि पानी में कोई भादमी पैसा या इक प्री डालता 
या, तो ये डुबकी लगाकर उसे चट से निकाल लाते थे भौर होड़ के भ्न्दर की 
४ भोर बने हुए एक छोटे-से प्राले मे रख देते थे । 
बुछ थोड़ा प्रोर प्राग बढ़ने पर यन्दरों के कठघरे थे, जिनमें तरह-तरह के 
इन्द९ बंढे हुए पे | इनप्रे पे छुछ बन्दर तो थहुत्त बड़े-बढे भोर बदसू रत थे । कुछ 
छोटे-छोदे भौर सुन्दर थे | कुछ छग्र भी ये । लीग इन बन्दरों के सामने चने 
डाल रहे थे, जिन्हें वे बड़े घाव से खा रहे थे । बच्चों भौर बन्दरों में गुछ समा- 
मता थी, इसीलिए माता-पिता के रोकठे-रोक ते भी बच्चे छदरों को छेड़ देते थे 
प्रोर धदते में बन्दर भी उन्हें चुड़छियां दे रहे ये । 
झौर धागे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई वह्ा | इस बाड़े के चारों 
घोर जालियां सभी हुई थीं शोर भन्‍दर दिरत ये । बुछ हिरन बठे हुए जुगाली 
(». रहे दे; छुए इधर-उधर रहल रहे ये; बोई-कोई बाड़े के पास प्राकर दर्शकों 
के पास सड़े हो जाते पे । ये हिरन भी कई प्रकार के थे | बोई दारहशिंगा था 
+ ०५. शो, कोई घोतल था । किसीके सोंग लम्बे-्लस्वे थे, तो डिसीके छोटे-छोटे ॥ एक 
जगह हिसनों के छोटे-छोटे बच्चे भी थे, जो दर्शारों को देखते ही कसावे भरते 
हुए दूर भाग जाते ये । 


पागे दाईं होर वो मुझने पर एड अडा-्सा घोड़ा गड़दा था, जिसके प्रंदर दो- 


विडियांधर की सैर श् 
हुआ था। यहां कौन-सा पशु रखा गया होगा, यह देखने के लिए जब हमने निगाह 
दौड़ाई तो देखा कि धांस के कूज की छाया में एक विशालकाम बाघ पडा हुप्ना सो 
रहा है! इससे पहले चिडियाधरों में मैंते बाघ कंठघरों में ही बन्द देखे थे, परन्तु 
यहां ठो यह ऐसा दृश्य था जैसे मैं जयल में ही बाघ को देख रहा होऊं। इतना 
प्रवश्य था कि घोहे के सींखचों की सुरक्षा होने से यहां मय नही लग रहा था ! 
चारों श्रोर धूमकर देखा तो भ्रोर दो-तीन बाध उस बनावटो जेंगल में विश्राम 
कर रहे ये । एक बाध बेठा हुआा था और वह ध्यान से दूर एक. ही दिशा में 
देख रहा था । हमने उस झोर निगाद दोड़ाई, तो पता चला छि बाघ की दृष्दि 
दूर एक हिरत पर थी, जो प्रपने बाड़े में टटूल रहए था। 

कुछ बांध भपने कठुचरों भे बढ़े पे । ये प्राणी कुछ ऐसे भयंकर होते हैं कि 
इनको पिजढ़े भें बन्द देखकर भी शरीर में एक सिहरन-सी दोड़ जाती है। जब 
कभी वे मुह फाइते, तो उतकों जीभ भौर लम्बे-लम्मे दांत देखकर विनोद भी 
होता है भोर कुछ भय भी लगता । 

बाधों के पास ही सिंहों के पविजड़े भी थे । पिंह कहने को ही पशुओं का राजा 
है, पर भयानकता ध्ौर दक्ति में दाघ से उसकी कोई बराबरी नहीं है । किन्तु 
उसको भाकृति भ्रधिक प्रमावोत्पादक झौर तेजपूर्ण होती है। उसकी गन के बाल 
उसकी छ्ोभा को बढ़ाते हैं, जिनके का रण वहू भयानक ने लगकर सुर्दर झ्धिक 
लगता है। सिंह के पास ही पिहनी भी दठो थी ॥ यहू देखने भें दाधिन की भपेक्षा 
निश्चित रूप से श्र सुन्दर थो । इसके दौर पर धारिया सहीं थी, किल्तु लड 
बह हिलती-इलसी या चलती थी हो ऐस॥ प्रतीत होता था जैसे उपका सारा घरीर 
रबह का इद हुप्रा है। इतती लचक कम प्राणियों में ही देखने को मिलती है। 

इससे आगे के कठघरों भें चीते थे ॥ इन चीतों को न जाने क्या घुम थी कि ये 
एक हज के लिए भी दान्‍्त नहीं बै 5 रहे थे भौर लगातार भपने कठघरों में चबकर 
पग्राए जा रहे थे । इनके शरीर पर चिंत्तियां पड़ी हुई थीं, जिनके कारण इन्हें चौता 
बहा जाता है। किन्तु देट के नीचे का भाग एकदम सफेद था + यहां कठघरों में 
देखने पर ये धत्यन्त सुन्दर प्राणी जान पड़ते ये । इनकी चुस्ती, फुर्ती भौर सचक 
देखरूर इनके घरीर पर हाथ फेरने को इच्छा होती थी, किन्तु हमें यह पता था कि 


दर वर्णन-प्रधान तिवर्स 
सुन्दर होने पर भी चीता कितना खतरनाक थ्राणी होता है। 

एक भोर कुछ दर हटकर एक गड्ढे में एक बड़े-से भ्जगर सांप की रत्ता 
गया था । इस गड्‌ढें के चारों शोर लोहे की सलाखें इस ढंग से भोर इतने पास- 
पास लगाई गई थीं कि उनमें से होकर झजगर बाहर न निकल सके ॥ हम जितनी 
देर खड़े रहे उतनी देर वह कुडली मारे बंठा रहा, इसलिए उसे चलतेः हुए 
देखने का झानन्द हम ने पा सके । 

प्रव हम दाईं झोर मुड़कर कुछ दूर तिकल गए। यहां हमने एक विधित्र 
पशु देखा । वह जमीन पर लड़ा-खड़ा एक ऊचे वृक्ष की पत्तियां क्ला रहा था। 
उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी हुई थी। उसके सींग छोटे-छोटे थे, किन्तु 
गर्दन इतनी लम्बी भी कि इससे पहले हमने किसी श्राणी की न देली थी। यह 
जिराफ था जो प्रफीका के जंगसों में पाया जाता है । इसकी गर्दन ऊंट से भी लम्बी 


पभौर पतन्री भी | ऊंचाई की दृष्टि से ऊठ इसके सामने बौना जाम पड़ता था | 

उसहे भगले बाड़े में गुछ गधे जंधे प्राणी घर रहे थे, किन्तु धल्तर इतना 
या कि वे सफेद या काले नहीं थे, धपितु उनके शरीर पर काप्ती-कासी पट्टियों जंधी 
धार्रियां पड़ी हुई यीं। ये जेबरे ये । ये मी प्रफीका में ही पाए जाते हैं भोौर घोड़ो 
प्रौर गयों की तरद पासाहारी पशु हैं। 

इसी कठार में धगले बाडे में कगारू थे। कंगाह भासट्रेलिया का एक विभितर 
ही पशु है। इसकी प्रगसी टॉर्गें छोटी थीं भौर पिछली टॉंगें ऊभी-ऊची थीं । 
सबसे मनोरंजक दात यह थी हि इसके वेट के नीचे एक थैली थी, जिशामें यह 
धपने बच्चे को रत सेठा है। इस समय कोई बच्चा उसके पाध नहीं था। 
इसलिए हम बच्चे को इस धेली में बे3 हुए त देख सके । 

विभरुस प्रता एक ह्ोर हटकर ये डे के लिए बाड़ा बताया गया था। यह मे ह। 
हान ही में राम हे जातों से पकड़कर माया गया था, इसलिए बटुत उपदती 
था.। भोगों को देखते दी यह उसेजित हो उठता था भौर भागने-दो ड़ने मगता था । 
देखा पदु ब्राति में श्ावद भौर कोई सही है। इगकी बूच के ऊपर उा हुपा 
होंगे बहुत ही मपावता बात पड़ठा भा। प्रोटी धान ब्ौर वा शुष्ट शरीर हो 


८६० ईंटकी एक का बहुत डुघ धतुपात हो भागा था । 


>> _#>€हं 


भासखदा नंपल की याता हि. मे 


भव हूम लगभग सारा घिड़ियाघर घूम चुकें ये । लौटते हुए एंक भोर ऊंचे- 
ऊंचे विजड़े जसे कमरे बते हुए थे । जब उनके पास जाकर देखा, वो प्रन्दर प्रादमी 
हे भी ऊचे-ऊचे पक्षी चलते हुए दिखाई पडे । पता घज़र कि यह शतुरमुर्य है। सच- 
भुच ही यह पक्षी देखने में ऊंट से कम नहीं जान पड़ता था; इसलिए जिन्होंने इसे 
उष्टूष्ती नाम दिएा, उन्होंते झौक ही किया $ देखते से बिलकुल भोला-माला प्ौर 
हानि-रहिन यह पक्षी रेगिस्तान में घोडे से म्धिक तेज दौड़ सदता है भौर चोच 
भौद टांग गो चोट से धादमी का भुर्ता बना सकता है । 

भरत बिड़ियाघर में देखने वो भौर कूछ शेष नहीं था। मन में एक ही बात 
मार-ार उठती थो हि प्रकृति ने भी छंसे-कृसे विचित्र प्राणी ससार में उत्पन्न 
किए हैं। चिड़ियाघर को देखकर हम लौट प्राए, दिन्‍तु उन पशु-पक्षियों की छाप 
मैरे मन पर प्रत् तक भी भ्रमिट वनी हुई है| 


भाखड़ा नंगल की थात्रा 


दुनिया के सइसे ऊंचे दांघ शेः रूए में भाखश्! रा नाए मैं अत्त दिन ऐे सुर 
रहा था, इगालिए इसे देशने भी इच्छा मत में तीद भौर तीव्तर होती जा रही थी; 
विल्तू जाने का बोई सुयोग भ्टी बन रहा थां। एक दिन जब मैंने सुता कि हमारे 
बादालिय के बर्मचारियों गो भोर से एक दल भासड़ा भौर नास चूमने के निए 
जा रहा है, तो पैने भी ४ ए्०टे उरसाह के साथ उप्त दस में प्रपना साम लिखवा दिया 
धोौर (म प्रगार मेरी दहुत दिन से प्रपूर्ण इप्छा को पूरा होने बा प्रदसर मिला £ 

बायेत्रम था था कि एक दस तोमसरे पहर तोन बजे हमारे बार्योलप पर था 
जाएंगी । शब शोव झपता सापाद सेषर वहीं पहुअ जाएगे $ टौफ साई सीन बडे 
शत रदाता हो जाएगी पहली रात धरदासा में दिताबर घधगते दित छात्र वो 
मंपलत पहुंच जाएगे। शस दित पर दा दांए देखेंगे घोर धदले दिन सदा छा 


जा 2 


इ्द वर्णनब कान खिल 


#7₹ बढ़ ढ। २ रेखफर दोपहर #) भंटीएए पल कपे। रुक बंडीगढ़ में 
| 


धौर ४९ १) +)६ संमारता गई दीन पढ़ती थी। बदन कम उतदी रास्तों वर * 
होगी हुई भा रहो थी श्किरर मे इम तोग धार: किक ही वुर्रते है, परलुए 


रहे पै। करे घ३ तक दंग दिल्‍ली गहर के) मीड-मड़ मे ही बसऊ़ी रहीं । कर 
घहर पमाप्त है ब्रा प्रौर शह्ह हे दोनों घोर हरदूर तक सुक्ता जैदान दिलाई 
देने लगा, हो मन में एफ गया ही प्रानन्द भर उठ ै 

सगमग दो पंटे के शाद जद हम पानीपत पहुंचे.तो प्राबाण मे बादल घिए भाए 
ये भोर हल्‍्की-हल्की बंदाबांदी धुरू हो गई थी | हमारे बित्तर मोटर की छत पर 
थे। गौले हो आते के इ रधे उन्हें उतारकर हमने मझन्दर हो रक्त किया भीरमोटर , 
ढिर धागे बढ़ने सगी । जब हम प्रम्वाला पहुंचे, तब काफ़ी रात हो घुडी यो । 
हमारे ठहरने का प्रथंघ पहले 
भपने साथ ही थी । भोजन बनाने के लिए हम रसो इये प्रोर सब मा वेश्यक सामान 
चाय ने बक्त रहे ब। भोजन बनते भ्रोर खाते रात के भयारह बज गए। यात्रा के 
कारण हल्की-सी घकान भनुभव हो रहो थी, जिसके कारण सृत मोती नीद भाई । 

प्रगले दिन सबेरे उठकर घोड़ा श्रातराद्ष करके हम फिर बच में सवार 
हो गए झौर मंगल की धोर चल दिए । प्रम्वाला से चंडीगढ़ लगभग ४०.४५ 


हुए इस नये बनते हुए शहर पर एक उड्तौ-सो नज़र डाली । चंडीयढ पंजाब के 
राजधानी है भौर यह शहर भी कनने की ही दक्ष में है। शहर नये नमूने एर 
मन रहा है। 

रास्ते में एक अरिद्ध देश्नीय स्थान पडता है--नगुर्द्वारा भान॑दपुर झाहिद। 
हम सब इसे देखने गए । यह गुरुद्ारा एक हंची पहाड़ी के ऊपर बना हा है। किसी 
समय सिदख्ों के दसने गुद गोकिन्दसिज यहां रहते थे भौर फर ससियर भादि मुगत 


 आादशाहों की फौजों से लोहा लिया करते थे । गुर्द्वारा एक घो३-े इुये के हप में 


रद: 
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आखड़ा नंगल की यात्रा व्र्ट 


इता हुप्रा है भौर ऐसी जगह पर है, घहां से भाने वाली सेना की मतों टूर से हीं 
देशा णा सकता है। यह गुरुद्वारा वि लोगों की दृष्टि मे प्रत्यन्त पवित्र समझा 
जाता है । इसे कैशगढ़ साहिब भी कहते हैं। इसका यह नाम इसलिए पडा है, 
स्पोंकि युद् तेगवह्दुर का सिर इसी स्थान पर साथा गया था प्रौर यहीं उसकी 
प्रंत्पेष्टि को गई थी। ग्रुरद्वारे में पुराने सिख वीरों के स्मारक $ दौर पर कई 
धत्त-धस्त्र रखे हुए हैं । वहां के प्रस्यी महोदय ने वे अस्व-दस्त्र हमे दिखाए और 
उनका संक्षेप मे इतिहास भी बताया । 

गह स्थान देखने में बहुत छुन्दर है । शिवालिक की परव॑ंतम्ाला इसके बिलकुल 
जिकट छे गुद्र रही है भौर मह पहाड़ी भी उसीका भंश-सा मालूम होती है 
दाईं भोर दूर ऊंची पहाड़ी पर नेनादेवो का मंदिर दिखाई पड़ रहा था, जो 
हिन्दुप्रों की दृष्टि में बहुत पवित्र माता जाता है । 

जो दादल भागा में रात पिरे थे, वे धंद तक भी फटे नहीं थे । यश्यपि 
वर्षा महीं हुई थी, फिर भी मौततम बहुत सुट्ठावनों हो उठा था प्रौर इस बादलों 
की छपा भे शिवालिक की पतरंहभाणाएं सांवजीली पडकर भौर भी सुन्दर हु 
उठी थीं | 

दोपष्र बा भोश्न हमें गंपुवास पहुचकर करना था | पंगुवाल में नंगल सहर 
के वितारे एक भ्रच्छा डारबंगसा देता हुप्ता है। दोपहर का विश्वास हमने यहीं 
किया । जब तक भोजत तैयार हों, तद तक हम यगुवाल शा विजतीघर देखने घें 
गए। दाहूर से देशते पर यह विजलीघर मामूत्ती-सा दीसता था। परन्तु णद ध्दर 
पहुंचे तो भापषपं से ध्रवाए हो रू जाना पष्ठा । चारम जिले मशान जितनी ऊंची- 
ऊर्ी हो बी पारी दे जोर से चन्द्र रही थीं, जिनसे शिडली पद हो रहो थी । 
धंते इतनों धड्री-डहो मशोते यहाँ लगाई गई होगी | घोर इनके रूताते घौर देव 
भाव के लिए जो विदिब्न प्रबंध विए गए हैं, उतको प्रा-पूरा न समझ पाने पर मा 
इतना घरप्य रामस मे था ए दा कि यह सब कछ बहुत ही बहा गान है। इनपै ते 
एक-एक मशीन २२,००० दिस्तोषाट दिजती पद! कर रही घी। यह (4िजलोचर 
शगंस महर पर इतारा एया है, णो छपने इस को भारठ में गई नहर है। 

छाम होतेन्ोदे हम संदत णा पुदे। मंगस में सशलुज भदी को रोग रूर 


१५४ बर्जत-धपात तिरस 
देय दें है मंदत नहर विरानी दईं है । गड़ां पर एक शटुबे बडा बांध बतावा गे 
है, जिगगे सारी गयधुत्र सदी के पानी को कार में कर लिया दया है भौर गले 
इच्छातुगार सहरे में वा सदी में ऐॉटा जा शरता है। दंग बाप की हह़ धौर बड़ी 
विशेधण मढ़ है कि सरी की झोर जमीन के घरदर ७० फुट की गद्वेराई 4र नदी है 
धारार एच सुरंग बताई गई है। इस सुरंग मे घत्दर की भौर पानी रिसता रदूता 
है, जिये दितती के पर्षों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, गितु इस टिसते हैं? 
पानी रे इंजीनियर सोग गढ़ धनुमान धगा लेते हैं कि बाप की रचना पर पाती 
मा कितना दबाव पड़ रहा है धौर हीं सरमस्मत रो तो प्रावरयकता नहीं है 

मंगन छ्लोटान्शां शहर है भौर यहाँ के सगमंग सभी सझात सरकारी मडते 
है । मह सारी परठी ही सरकारी है। जो सोग दिन में भास हा घांघ पर काम करते 
जाते हैं, वे भी धाम को लौटकर यहीं वापस झा जाते हैं।सतलुज नदी के किनारे 
नये ढय से बसा हुपा यह शहर महुतत द्वी प्यारा मालूम होता या । वंसे मो इस दिनों 
सब प्रोर बरसात मे द्रियाली का मतमल विद्धाया हुघ्ा था, जो बादल घिरे होने के 
कारण गहरे हरे रंग का दिखाई पड़ता था। रात होते ही नदी पर बने हुए बांध 
पर तेज्य रोधनी खाली विजली की वत्तियां जयमगाने लगीं, जिनके प्रतिविभ्व 
नदी के पानी में बहुत ही सुन्दर दौखने लगे । महर को भोर नदी का पानी प्रपात 
के रूप में गिर रहा था, जिसके कारण ऊंची-ऊंची फुट्टारें उठ रहीं थी और एक 
मारी-ती झावार लगातार हो रही थी । 

रात होते-होते भच्छी वर्षा होने लगी, किन्दु हम लोग खा-पीकर प्राराम से 
सौ गए । भगले दिन भी बादल फटे नहीं थे, कितु दर्षा रक गई थी ( हम बस पर 
चढ़कर भाखड़ा की प्रोर रवाना हुए। नंगल से भाखड़ा कोई दस मील है। यहां 
रेल भी जाती है भ्रौर मोटर भी जा सकती है| रात्ता सतलुज के किनारे-किनारे 
है चला गया है। यह पहाड़ी स्थान है झौर यहां मोटर चलाने में बहुत सावधानी 
7रतनी पड़ती है। जगह-जगह यूचना-पट लगे हुए थे, जिनपर मोटर-घालकों को 
एड़ी सावधानी से चलाते के लिए चेतावनियां लिखी हुई थीं। प्री हम भाखद्रा से 
र ही थे कि हमने सड़क से कुछ हटकर एक रबड़ का पट्टा चलता देखा | यह 
दा भशीनों की सहायता से घूम रहा था। पटटे के ऊपर रेत भौर कंकड़ पड़े हुए 


७ है] 
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थे, जो पट्टा घूमने के साथ-साथ तेजी से एक झोर को चले जा रहे थे। पता चला 
कि यह पट्टा साड़े चार मील दूर से इसो तरह रोड़ियां ओर रेत ढोकर भर्सिड़ा के 
बांध तक पहुंचाता है। इलाई का यह सुविधाजनक भौर जल्दी काम करने बाला 
साधन है। इसे देखकर बहुत ग्राइचयं हुमा । 
माखड़ा मे सतलुज नदी दो तंग पहाड़ियों में से होकर बह रही थी। इईंगी- 
नियरों ने यह हिसाव लगाया कि यदि इस स्थान पर बांध बना दिया जाएं, तो 
उससे भस्सी वर्गमील की कील तैयार हो जाएगी, जिसमे वर्षा का पी भर- 
कर जमा होता रहेगा और उसी पानी को सदियों और गर्तियों में साल-भर सिंचाई 
के काम में लाया जा सकेगा । इसी योजना को पूरा करने के लिए साढ़े सात सौ 
फुट ऊंचा यह बांध तैयार किया जा रहा है। बाघ का झढाई सौ फुट हिस्सा तो 
मींदे के रूप में मीन के झन्दर है प्लोर पांच सौ फुट ऊचा बांध ज़मीन के ऊपर है। 
प्रभी यह बाघ पूरा नहीं बना था | चार सो फुट ऊंचा बांध बनाना ब्रभी शेष था। 
फिर भी जितना कुछ काम वहा हो रहा था, ठसे देसकर प्राइचर्य ही होती था कि 
इन ऊंची-नीची पहाड़ियों में इतना सारा निर्माण-कार्य कैसे हो रहा है ! सारी नदी 
को बांघकर एक बहुत छोटे-से स्थान में से बाघ के ऊपर से गिराया जा रहा वा। 
नदी का यह भ्रपात बहुत ही नयताभिराम था । वहा के सन्दक्शकों ने बतेलाया कि 
यहां दो बिजलीधर बनाए जाएंगे, डिनसे नब्बे हजार किलोवाट बिजली पैदा दोगी | 
हमने पहाड़ पर ऊपर चढ़कर बाध के दोनों भोर देखा | बांघ के दूसरी भोर 
जो भील बनती है, वह इस समय यद्यपि बहुत छोटी थी, फिर भी बडी भलीं 
मालूम हो रही थी। हमें बदाया गया कि इस समय यह मील कुल बारह वर्गे-. 
मील को है। वाध पूरा बने जाने पर यह भ्रस्‍्सी वर्ममील हो जाएगी । हमने 
उस दृश्य की मन ही मन कल्पना की प्ौर इसमें सन्देह न रहा कि जब यह भील 
पूरी बन घाएगी, तो सचमुच ही दर्शनीय होगी ॥ 
काफी देर तक बांघ झौर उसके स्‍्लासपास की दूसरो रचनाप्मों को हम देखते 
रहे भोर सन्दर्शकों से दांघ के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे । दोपहर के 
लगभग हम वापस लौट पड़े । ५; 


. दोपहर का भौजन हमेने नंगल में किया भौर उसके बाद रवाना द्वोकर पंडीगड: 


है वर्षन-प्रषान 


उसमें से नंगल महर निकाली गई है। यहां पर एड बहुत बड़ा बांध बनाए 

है, जिससे सारी रातबुज नदी के वानी को काबू में कर लिया गया है थो 

इच्छानुसार नहर में था नदी में छोड़ा जा सकता है। इस बांध की एक भार 
विशज्येपता यह है कि नदी की श्रोर जमीन के भ्रन्द र ७० फुट की गहराई वर न 
भार-पार एक सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग में प्रन्दर की भोर पानी रिठ्ता' 
है, जिसे विजली के वपों द्वारा बाहर तिकाल दिया जाता है, कितु इत रिसते 
पानी से इजीनियर लोग यह भनुमान सा लैते हैं कि दाघ की रचना पर 
का कितना दबाव पड़ रहा है भौर कहीं मरम्मत की तो झावश्यकता नहीं 

नंगल छोटा-सा शहर है भौर यहां के लगभग समी मकान सरकारी मे) 
हैं। यह सारी बस्ती ही सरकारी है। थो लोग दिन में भाशथड़ा बांध पर काम के 
जाते हैं, वे भी शाम को लीौटकर यहीं वापस प्रा जाते हैं। सतलुन नदी के किन 
मये ढग से बसा हुआ्ला यह शहर बहुत ही प्यारा मालूम होता था । बैत्ते भी इन दि। 
सब भोर बरतात ने हरियासी का मलमत विद्धाया हूप्ा या, जो बादस पिरे होने । 
फारण गहरे हरे रंग का दिसाई पड़ता था। रात होते ही नदी पर बने हुए वां 
पर तेज रोशनी वाली विजली की बत्तियां जगमगाने लगीं, जिनके श्रतिनिम्य 
नदी के पानी में बहुत ही युरदर दीसने सगे । नद्र की धोर नदी का पानी प्रपात 
के रूप में गिर रहा था, जिसके कारण ऊंपी-3/पी कुद्ारें उठ रही पी प्रौर एक 
भारी-सी प्रावार भगातार हो रही पी । 
रात द्वोतेहवीते प्रच्छी वर्षा होने सगी, किखु हम सोग शथा-पीरर धाराम से 

सो ग्ए। पग्रते दिन भी बादल फटे नहीं थे, कितु वर्षा दक गई गी | हम बम पर 
घड़कर भाशड़ा की भोर रदाना हुए। संगत से भासह्टा को ६ दग मील है। बड़ा 
रेस भी क्ात्री है भौर मोटर भो जा ग़कती है। रास्ता गत खूज के कितारे-डिनारे 
हो बता गया है। यह पहाड़ी सपात है धौर वहां मोटर चलाये # बहुत गा धानी 
7 बरतनी पड़दी है। जगह-जगह सूषना-पट् छगे हुए थे, जितकर मोटर-चातकों को 
गाड़ी सावधानी है लाते डे लिए बेवाकतियां छिशी हुई थी। प्रमो दम भाशवड़ा ते 
दूर ही पे दि हमने सड़ह़ में कुछ हृटफर एश रबड़ का पट्टा बनता देता । पद 
पट्टा मगोनों की सहावला है धूप रहा का कटे के ऊपर रेन प्रोर #कड़ को हुए 
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थे, जो पट्टा घूमने के साथ-साथ तेजी से एक शोर को चले जा रहे थे। पता चला 
कि यह पट्टा साईे चार मोल दूर से इसी तरह रोड़ियां भौर रेत दोकर मालड़ा के 
बांध तक पहुंचाता है। हुलाई का यह सुविधाजनक झौर जल्दी काम करने वाला 
साघन है । इसे देखकर बहुत झाइचर्य हुमा । 
भाखड़ा में सतलुज नदी दो ठंग॑ पहाड़ियों में से होकर बह रही थी। हुजी- 
मियरों ने यह हिसाव लगाया कि यदि इस स्थान पर बांध बना दिया जाए, तो 
उससे झस्सी वर्गमील की मोल तेवार हो जाएगो, जिसमें वर्षा का पात्री भर- 
कर जमा होता रहेगा शौर उसी पानी को सदियों और गर्ियों में साल-भर सिंचाई 
के काम में लाया जा सक्रेया । इसी योजना को पूरा करने कझे लिए सादे सात सौ 
फुट ऊचा यह दाघ तैयार किया जा रहा है। बाघ का प्रढाई सौ फुट हिस्सा तों 
नींव के रूप में जमीन के अन्दर है भौर पांच सौ फुट ऊचा बाघ ज़मीन के ऊपर है। 
भभी यह बाध पूरा नही बना था | चार सौ फुट ऊंचा बांध बनाना झभी शेष था। 
फिर भी जितना $छ काम वहा ही रहा था, उसे देसकर ग्राश्वये ही होती था कि 
इन ऊंची-नीचो पहाष्टियो में इतना सारा निर्माण-कार्य कैसे हो रहा है ! ध्षारी नदी 
को बांघकर एक बहुत छोटे-से स्थान में से बांध के ऊपर मै गिराया जा रहा था। 
नदी का यह प्रपात बहुत ही नयताभिराम था । वहां के सन्दर्शक्रों ने बतलाया कि 
यहाँ दो बिजलीघर बनाए जाएंगे, जिनसे नब्जे हुजार किलोवाट बिजली पँदा दोगी ॥। 
हमने पहाड़ पर ऊपर चढ़कर बाघ के दोनों घोर देखा | वांध के दूध री भोर 
जो भोल दनतो है, दह इस समय यद्यपि बहुत छोटी पी, फिर भी बडी भुदी 
मालूम हो रही थो ६ हमें बताया गया कि इस समय यह झील कुल बारह वर्ग-- 
मील की है। बांध पूरा वन थाने पर यह भ्रस्सी वर्गमील हो जाएगी । हमसे 
उस दृश्य को मन ही मत कल्पना की और इसमें सन्देह न रहा कि जब यह भौल' 
पूरी बन जाएगी, तो सचमुच ही दक््वीय होगी । 
काफी देर तक बांध भोर उसके भासपास की दूसरी रचताप्रों को हम देखतें- 
रहे भौर सम्दशेरों से बांध के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहे । दोपहर के 
लगभग हम वापस लौट पड़े । 


दोपहर का भोजन हमने नंगल में किया भौर उयके बाद रवाना होक< चंडीगढ़ : 


* 


वर्णन-प्रयात॑ नि 





ला पर॑पे। रात घंडीगढ़ में (श्वाई! धदते दिन सवेरे उठकर पूम-किस्डर वे 
हु देखा । इतने विरतुत दाहर में धुमता-किरना भी प्रातान काम नहीं है ! 
कारी सर्िदासझ प्रौर ऊप्च ग्यायालय के भवन प्रमावोतादक प्रतीत 
दोपदर को हुए पंशैहढ़ मे दिहसी के लिए रवाना हो गए भौर जाम होठे। 
दिल्‍ली पहुंच गए । ऐशा सगता है कि बादल हमारे दिह॒पी पहुंचने की ही प्रती 
इऋए रहे थे $ इपकि (4३४ पटुंचठे ही भृछलापार दर्षा शुरू हो गई 

प्रत्प संमावित शीवक 


है. कोई यात्रा 
२. भारत के नये हीर्थ 


[हमालय पर विंजय 
ख़्परेखा 
हिमालय पर विजय के अयत्न बहुत पहले से चन्न रहे हैं। हिमालय के सर्वोच्च 
शिखर का नाम चौंगुलागामा है । इसपर चढ़ने की इच्छा साहसिक यात्रियों के मन 
में तभी से थी. जब से इस शिखर का पता चला था । 

चॉगुलागामा का प्रय॑ है पर्ववों की रानी । इसी झिखर को माउप्ट ऐवरेस्ट 
भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई २६,१४१ फुट है । 

हिमालय का वर्णन । हिंमा लय की तराई, जिसमें धनत्र जंगल हैं भौर तरह- 
उरह के दनपदु रहते हैं ! उपके ऊपर पर्व॑तीय घिखर, जहां सुन्दर नर बसे हुए 
हैं भौर सबसे ऊपर हिसाच्छादित चोटियां, जिनपर वर्फ़ कमौ समाप्त ही नहीं 
होती ? 5 
चौंगुलागामा पर भझनियात के लिए तिब्बत भौर नेपाल की सीमा में से 
< ग्रावध््यक है। पहले-सहल १६२१ में तिम्बद सरकार ने चौंशुलागामा पर 


है हि 


हि 
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जाने के लिए एक दल को भ्रनुमति दी । इस दल का नेता कर्नल हावड़ें बरी था। 
यहू दल १८,००० फुट की ऊंचाई तक गया। वहां भ्राधार-शिविर बनाकर ये लोग 
४००० फुट भौर ऊपर घढ़ सके ; किन्तु वहां से इन्हें वापस लौठता पड़ा। १६२२ 
में द्िगेडियर जनरल बस ने चौंगुलागामा पर चढाई की, पर बूस भरधिक से प्रधिक 
१८,१३० ०फुट की ऊंचाई पक चढ़ सक्रा और वापस लौट झागया । दल के दो सदस्य 
डिथू इरवाइन झोर ली-मलौ री चौंगुलागासा पर चढ़ने गए, १९ कभी वापस नहीं 
गैटे। १६३३, १६३५, १६३६ झोौर १६३७ में भी कई यात्री -दल गए, किन्तु उनमे 
 किसौको विशेष सफलता ने मिली । 
हिमालय पर चढ़ाई की कठिनाइयों) चौंगुलागामा पर घढ़ने के लिए पहले 
थी लगभग दो सौ मील का रास्ता तय करके पहाड़ की जड़ तक पहुँचना होता है । 
पह रास्ता भी बहुत थका देने वाला है। इन ऊचे शिसरों पर सर्दी बहुत पड़ती है। 
पहां घढ़ने के लिए विशेष कपड़े बनाए जाते हैं जो गर्म, हृवारोक भौर साथ ही हत्के 
भी हों। हवा हहकी होने के कारण सांस फूलता है, पकान भाती है घोर वहन उठाना 
कठिन हो जाता है। जी मिचलाता है भौर वज़न घटने लगता है। जगह-जगह 
क्यो दर्फ का! खतरा रहता है, जिसके कारण यात्री गहरे गड़ढों में गिर सकते 
हैं, नो घरपा वुस्ी मामूली पहाड़ों पर डेढ़ मन वज़न उठाकर चल सबते हैं, वे इस 
ऊंचाई पर दस से र मै अषिक वडने नहीं उठा सकते । 
सन्‌ १६४५१ मे ऐरिक शिप्टन ने नेपाल होकर चौंगुलामामा पर दक्षिण वी 
भोर से चढ़ने के लिए एक नये मार्ये का पता लगाया। १६५४२ में एक स्विप्त यात्री - 
दल के दो सदस्य रेमरइ सेम्यर्द भौर तेनश्विह नोरके २९,२००फुट की ऊचाई तक: 
चढ़ सके । 

१६४५३ में दल हट मे नेतृत्व में एक दस गया, जिसे चौंगुलागामा को विजय 
करने में राफलता प्राप्त हुईं। उस दल के दो धदर्य तेनविह नोरझे भौर ऐडमण्ड 
दितेरी २६ पई को इस शिसर के ऊपर पहुंच गए, कनेत हट ने पुराने प्रनुभवों से 
फामदा उठाया था। यह दल एवना सामान सेब बला था हि उसे उठाने के लिए 
१६२ पुषी विए गए थे। प्रावमीजन के सदे भौर हल्के यात्र दवाएं गए ये भौर 
शब्से बढ़कर इस दल के सदस्य दृढ़ संगरुप के: साथ जा रहे से । लेन धोरके तो 


शडः वर्णन-प्रधान॑ विद 
जान प्र खेलकर भी चौंगुलागामा पर पहुंचने के लिए बेचेन था। 

२५ मई को दल के दो सदस्य बोडिलोन भौर ईदान्स को घढ़ाई के मि 
भेजा गया, पर वे २५,२७० फुट की ऊंचाई तक पहुंचकर लौट पड़े। २७ मई 
तेनम्विंह भौर हिलेरी को भेजा गया । २८ मई को सारे दिन हवा चलती सी 
इसलिए ये दोनों तम्बू में पड़े रहे। २६ मई को इन्होंने चड़ाई घुरू की। इते 
यन्यों में प्रावसीजन गँस बहुत कम रह गई थी। इसके सहारे जाना झौ र लौद पाता 
सम्भव नहीं था। तभी इन्हें पहले दिन बोडिलोन झौर इंवास्स द्वारा फेंके हुए दो 
आवसीजन-यन्त्र मिल गए, जिनसे इन्हें बडी सहायता मिली । कंठो ? परिश्रम करते 
हुए ये दोनों शिखर के ऊपर जा पहुंचे प्रौर यहां तेनसिह ने मारत, भेपाल भौर 

इंग्लैंड के झंडे फटरा दिए प्रौर हिलेरी मे उसका फोटो सौंच लिया । 
मनुष्य की बुद्धि, साहस झौर संकल्प के सामने प्रकृति को हार माननी पड़ती 


है। साहसी लोगों का संध्षार में सम्मान होता है। 


प्रदर्शनी 


इपरेसा 

मैंने पहले भी घलेड़ प्रदरधनियां देखो हैं। १३४४ में दिल्‍्सी में हुई उद्चोग- 
ग्रदर्शनी हो बदुत हो सुर्दर थो। उसडे बाद दिश्जी में ही रेल प्रदर्शनी हुई पी । 
११४६ में इिक्‍्सी में भारत के धौदोगिक्त विकाय की एक प्रदर्शनी हुई, जिरर्मे 
हारे मारत की ऋशफ़ दिलाई गईं बी। बढ़ प्रदर्शनी मुझे बहुत हो प्रच्छी लगी। 

प्रदर्शनी में बिजली की रब-विरंगी बलियों की ऐसी भश्मार थी ढ़ वा पु 
घवे हो द्रव ती में धुसते ते 4हते ही देगा लगता भैते इखुरी में धा कटे हो । 
दो बडी बह रइुलाएरों का प्रद्मण गाश्याण में छोड़ा काता का, जग) करँ मीन 


झड़ दिवाई पाटा ४7 । 


हा 


छू 


प्रदर्शनी शक 

प्रदर्शनी के भन्दर घुसने पर तो हम प्रवाह ही रह गए। सब भ्रोर खूब सजो 
हुई भौर प्रकाश से दमकतो हुई दूकानें थीं। एक मोर किसी साइकिल कम्पनी का 
प्रदशन-कद्ा था, जहां एक नकली ग्रादक्ों बेठा हुआ साइकिल चला रहा था। लोगों' 
दी सवारी के लिए भी कई साइकिलें विजली से चलाई जाती थी। कुछ भ्रौर प्रागे 
बढ़ने पर चीनी मिट्टी के बतेनों की दूकानें थीं । ऐसे सुन्दर चीनी मिट्टी के बर्तम 
हमने पहले कही नहीं देखे थे । 

रेशमी कपड़ो की दुकानें भी बहुत सुन्दर थीं। एक जगह जूट रे तंयार होने 
बाले रस्सों, दरियो भौर कालीनों का क्षदर्शन था। इसी प्रकार प्रनेक बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों ने भ्रपने बनाए हुए सामान का प्रदर्शन क्या हुआ्मा था। इनके भतिरिक्त 
भ्रलय-प्रसग राज्य-सरका रों ने प्रपने-प्रपने राज्य की विकास-योजनाप्रों का प्रदर्शन 
किया था। कहां-कहां नदियों पर बांध बध रहे हैं, उनसे कितनी नहरें निकलेंग्ी, 
वितनी बिजली पैदा होगी, ये सब बातें नमूने बनाकर प्रौर थार्ट बदाकर दिखाई गई 
घी । इपके भतिरिकत कृषि के सुधार झौर शिक्षा के प्रसार के लिए बरते जा रहे 
उपायों का भी प्रदर्शव था। सभी राज्यों के प्रदर्शन-कक्ष बहुत सुन्दर बने हुए थे ॥ 
राजत्थात के कक्ष के सामने तो एक पिजड़े में दी शेर के बच्चे भी रखे हुए थे । 

रक्षा-मन्त्रालय का प्रदर्शन-कक्ष प्लग था, जिसमें तरह-तरह के हथियार स्‍पौर 
दूसरा सामान दिखाया गया था। पास ही दो-तीन छोटे-छोटे विमान भी थे झौर 
पानी में चलने वाली नौकाए भी थीं। रेलवे-मंत्रालय की झोर से रेल भौर इजनों 
के ध्लग्र-म्रलग भागो का प्रदर्शन किया गया था । यह प्रदर्शनी इतनी बड़ी थी कि 
यदि सारी प्रदर्शनी फो देखा जाता, तो २७ मील चलना पडता । इसलिए हम केवल 
मुख्य-मुख्य भागों को ही देख पाए। 

प्रदर्शनी के प्न्दर हो एक भील भी बनी हुई थी ' इसके बीच में भाख्ा नगल- 
के बाघ का समूना बहुत बड़ा झौर सुन्दर बनाया यया था झौर मौल मे नोकाएं 
चलाने का भी प्रबन्ध था | हमने नोका पर भी सवारी की ! 

कितु मुझे तो सबसे प्रधिक भानन्द उस भाग को देखकर भाया, जिसमे तरह- 
तरह के मतोरंजक छेल ये। एक बड़ा ऊंचा गोल झूला था| जब उप्रमे हम डँठे तो 

बहुत ही झानर्द भाया। जब भूला ऊपर जाता था तो सारी प्रदर्शनी एक दृष्टि में 


है &] बज न-प्थान विकय 
दि्ाई वापी थी, सौर अर झूचा सी के उतरता था हो थोड़ा इर-या तदता गा. 
दर धीप्ररी बड़ डर दूर हो गणा। यहां धौर भी तरद-सरदू के झूते यें। एक जाई 
घपनी एरक्ति घाजबाने के विए सशीन सगी हुई थी। लोग बढ़ा पैसे दे-देकर प्रतती 
धक्ति-परीज्ञा कर रहें थे। जगह जगएह ऐसे कई गेल थे, शिनमें लोग निशाना लगा- 
कर इताम प्राप्त कर रहते ये। परस्जु मैंने डित्तीक़ो इताम पाते नहों देखा। एक 
फछगह एड विधित सड़री थी, जियके धरीर रे भ्राग निदलती थी। वह एक हुर्सी 


पर बैड जाती थी घोर उसके दरीर को मछाल एपाने से मशाल जल इटली पी। 


एक भौर सड़ड़ी थी, जिराडा घिर तो सड़ुड़ी का था, पर बाकी धरीर सांप की 
था। ब६ पादमी की तरह बोलती थी। इसी प्रकार भौर भी भतेक विधित वस्तुएं 
देशकर हम धन्त में बहुत पक गए भोर कुछ खाने बेठे । 

यहाँ घानेभीने की दुकानें तो बहुत बड़ी थीं, कितयु सामान बहुत गन्दा और 
महंगा था| हमते पह सोचा कि धगर कभी प्रदर्घनी देसने जाना हो हो, सो कम . 
से कम खाने का सामान पपने साथ सेकर जाता चांहिए । जब प्रदर्शनी देखकर 
बाहर निकत्ते, तो बस के धड्डे पर लंबी कतार लगो हुईं थी, कितु शोध ही कई 
बसे भा गई घोर सारी कतार खत्म हो गई । हम मजे से घर लौट भाए । 

प्रभ्यास के लिए कुछ भ्रइन 


१, दशहरा 


२३० शिवरात्रि 

३, संग्रहालय की सै र 

४. हरिद्वार की यात्रा 

2. भारत की राजघानी के दर्शन 


विवरण-प्रधान निबन्ध 
(१) जोवनचरितए्सक (२) समस्यामूलक 

विवरण-प्रधान नियध (१) जीवनचरितीं या घटनाप्रों को लेकर 
याफिर (२) कुछ समस्याझ्रों को लेकर भी लिसे जा सकते हैं। 

जीवनचरित के रूप में लिखे गए निब॑ंधों में व्यवित के जन्म, 
काल, स्थान ग्रादि के साथ उसके जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाग्रों का 
उल्लेख भी रहना चाहिए। उसके जीवन में जो घटना जितनी भधिक 
महत्त्वपूर्ण रही हो, उसका वर्णन उतने हो भ्धिक विस्तार के साथ 
किया जाना चाहिए परन्तु घटनाप्रों का क्रम महत्त्य के प्राघार पर 
बदलना ठोक नहीं है। वे तो कालक्रम से ही लिखी जानी चाहिए । 
जीवनवृत लिखने के भतिरिकत यह भी बताना भावश्यक है कि वहू 
व्यवित किसलिए प्रसिद्ध हुप्रा । उसने जीवन में भ्रपता क्या लक्ष्य 
अनाया था, जिस तक पहुंचने के लिए उसने प्रपनी सारी शक्ति लगा 
दो ३ उठ व्यक्ति का जाति, सभाज भौर देश पर फ्या प्रभाव पड़ा ? 
व्यक्ति की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलता या विशेषता का उल्लेख भूमिका' 
वाले भाग में किया जासकता है भोर समाज या जाति पर पढ़े प्रभाव: 
का उल्लेख उपसंहार वाले भाग में । 

समस्पामूलक विवरण-प्रधान निवंधों में उस समस्या का पिछला 
इतिहास झौर वरतेमान स्वरूप--उस समस्या की पृष्ठभूमि, उसके. 
वर्तमान रूप, उसके पक्ष-दविपक्ष भें लोगों के विचार भौर उसे हल 
करने के उपाय--लिख देना होता है। इस प्रकार के निबंधों में विव- 
रण के साथ-साथ कुछ अंश विवेचन का भी भ्रा जाता है, इसलिए इन्हें; 
विवरपात्मक न कहकर विवरण-प्रधान कहा गया है। 


शिक्ाजी ड्ट 
एक-एक करके शिदाजो ने बहुत-से किलों पर कब्जा कर लिया था भौर अपना 
एक छोटा-मोदा राज्य भी खड़ा कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान ने भ्रफज ल खाँ 
नाम्रक सेनापति को शिवाजी को दवाने के लिए भेजा । भ्रफज्जल खां बड़ा भभिमानों 
झौर धूत॑ सेनापति था| उसने शिवाजी के साथ संधि की चर्चा चलाकर उन्हें घोखे 
से कद करना चाह्य । यह तय हुम्मा था कि शिवाजी भौर प्रफलल खां एक तम्वू पे 
मिलेंगे झोर यहां संधि को शर्ते तय कर लेगे। शिवाजी सावधान थे भौर इस दात के 
लिए तैमार थे कि दव॒त्र उनके साथ घोखा कर सकता है | प्रफज़ल खां ने मिलते हीं 
शिवाजी को बगल भें दवाने की कोशिश की झौर जब वे काबू में न भ्ााएं, तो उसने 
उनपर तलवार से थार किया। तलवार सिर पर लगी, पर शिवाजी ने प्र पर 
लोहे का शिरस्त्राण पहना हुआ था । उसके कारण वे बच गए। तब उन्हीते भफजल 
हो वो पकड़ लिए! भौर दधनसखों से उसका पेट चीर दिया | उसके दाद शिवाजी 
दी सेना ने श्रफजल खा की सेना को सूट लिया गौर सम्बुझों में भ्राग लगा दी ॥ 
बीजापुर की सेना में फिर कभी शिवाजी का सामना करने का दम ने रहा | 
शिवाजी की सफदता से दिल्‍ली का आदशाह श्रौरंगज़ेब बहुत चित्तित हा | 
उसने झपने मामा धाइसता सो को एक बड़ी फीज देकर शिवाजी को हराने के लिए 
भेजा। इस फोज के साथ जोधपुर के राजा जसवन्त पछिह भो थे। मुगलों की फोज बहुत 
बड़ी थी। उसने घीरे-धौरे भागे घड़े हुए शिवाजी के बहुत-से किलों पर कब्शा कर 
लिया | शिवाजी की राजधानी पूना थी। धाइस्ता खां ने पूना पर भ्रभिकार कर 
लिया) कुछ समय बाद शाइस्ता छा बेफिक हो गया भोर झाराम से पूना में रहने 
खसगा | एक दिन रात के समय शिवाजी भौोर उनके सिपाही एक बरात का सवा 
भरकर दाहूर मे घुस भाए। भाधी रात के समए जद सब लोग सो रहे ये, शिवाजी 
पौर उनके संनिकों ने उस महल पर धावा बोल दिया जिसमें शाइटता खां रहता 
था। शाइस्ता सां बड़ी मूइझिकिल से जान थचाकर भाग सका। उ रात की लड़ाई 
में हजारों मुगल छिपाही मारे गए। धाइस्ता खां की दापस लौट भाना पड़ा । 
इसके बाद प्रौरंगज़ेब ने जमपुर के राजा जयसिह को शिवाजी के विरुद्ध लड़ने 
भैया। जद ने शिवाजों को समझाया कि इस समय धोरंगणंव ते लड़ते में कोई 
खसाम महीं है। प्रच्छा यह हो कि पाप भी भोरंगडेव के सामन्‍्त बतकर मुगल दर- 


+ कज्क 
। 


हक विशरच-जकाठ (विीजनषरितपड़ ) 
बत में ६) ॥ःए ६३ दिए दवताड सोज विनएर दौरदरंक पर दराज़ शत 
गिता शी हं 47९ हो हद बे दिस्नी देश | परणु ऐोरंगरेब के रहें पाता 
गवरार इयर । दिवाजी के ड ये घचता प्रपमात अमम्ध बोर ऊठेते थी 
कोदुएज्ट्र बन के है 50 | इपवर कन्हें रत ४ बड़ा में ही नयरबन्द हर 
घटा । एप हमर शियारी ने एड बात घती। उतने दपने बटुत प्रपिक *॑ 
होने बी एदर सब घोर पद दो ! डुप्न दित बाद उनड़े सवस्प होने की खबर 
प्रौर 7 राय होते १) गृधी में $ प्रिदाइयों & रोहरे पयने इष्ट फित्रों के प!यर4 


का येध बनाहर यात्रा करते रहे घीर भन्त में अद्मायाट्र में पहुंचकर उन्हे 
मुयतों के विरद फिर सड़ाई छेड़ दी पह लड़ाई फिर तक तक समाप्त नहों ह 
व तह कि मराठों ने सारी दिल्ली पर ही कब्जा नहीं कर लिया । 
धपना राज्य स्थापित करके शिक्ाजी ने बाडायदा प्रपतवा राज्याप्रिदेक 
डिया। कहा जाता है कि बहुत-से बाह्ण पर्डिठों ने उनका परम्रिषेक कराने से 
इन्कार कर दिया था, डिन्दु भन्त में एक दाह्मण परिइत ने उनका राज्यामिपेक 
श्टवाया भौर वे छत्रपति शिवाजी के नाम से सिद्ध हुए । 
शिवाजी बहुत थीर भोर साहडी थे, यह तो उनके विजयों प्रौर सफलता्रों 
ही स्पथ्ट है। परन्तु उनका रादसे झधिक महत्त्द इस कारण है कि उन्‍होंने मारत 
एक नई युदकला का ध्रारम्म किया। शिवाजी से पहले राजपरृत लोग यह सम- 
वे रहे थे कि युद्ध में पीठ दिखाना कायरता को निश्यानी है, इस लिए चाहे घपना 
बल कम भौर झत्र्‌ का वल अधिक भी हो, तब मो युद्ध में सलड़ते-लड़ते भर जाना 
ही सबसे बड़ी वीरता है । परन्तु शिवाजी ने इस बात को समम्य कि युद्ध का धंतिम 
एद्ेशय विजय है; वीरता-ब्रदर्यंन अपने-प्रापमे कोई उद्देंश्य नहीं है । इसलिए कब्र 
को भस्तावधान देखकर उसपर घाकमण +रना चाहिए; किन्तु यदि प्रपनी हक्ति 
उसकी भपेक्षा कम हो, तो युद्ध से पीछे हट जाना चादिए भौर भाकमण झग नया 
भवदरार सतोजना घाहिए। यह छापामार बुद्ध ही शिवाजी को सफलता का सबसे 
अड़ा बारण था। मुगलों की देना जब शिवाजो से युद्ध करने चलती थी, तो शिवाजी 
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। शिवाजी छ््‌ 


की सेना कहाँ दिखाई हो नहीं पड़ती थी। झौर फिर एकाएक रात के समय या 
किसी भी समस भसावधात पाकर वह मुगलों १२ हमला कर देती, रसद छूट 
हेही घोर फिर जेसे आधी की त्तरह जाई थी, वैसे ही चली डाती 
शिवाजी केवल वीर थोडा ही नही थे, अपितु छुशल शासक भी थे ॥ उन्होंने 
राग्याभिषेक के बाद अपने शासन का काम बड़ी कुशलता से चलाया, जिसके 
कारेण उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य भ्रधिकाधिक शक्तिशाली होंता 
घला गया। यदि शासन भौर सगठन की बुद्धि उनमें मे होती, तो उनको 
सफलताएं उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई हीतीं । 
शिवाजी कला-प्रेमी भौर कल-पारखी भी थे | हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भूषण 
शिवाजी के झाख्रप्त में हो रहते थे प्रौर शिवाजी ने उनवग बहुत सम्मान किया था। 
मूषण की कविताभों को पढ़ते से यह स्पष्ट हो जाता है कि शौरगज़ेब द्वारा हिंदुग्रों 
पर किए जाने वाले भ्रत्याचारों का विरोध करने के लिए दही शिवाजी लड़ रहे थे । 
अपना निजो साम्राज्य बढ़ाने बी उनकी इच्छा चाहे जितनी प्रवल रही हो, 
“किन्तु मुगलो के विरोध से हिन्दू शक्तित को बलवास बनाता भी उसका बड़ा 
उद्दंध्य था भौर इस उद्देश्य में उनको सफलता मिली । 
केवल वीरता भोर रण-कौशल के कारण शिवाजों को सफलता नही मिलनी, 
भपितु वे उच्च कोटि के कूठनीतिज्ञ भी थे। भौरगजेब उनके विरुद्ध जिन हिन्दू 
राजाप्रों को लडते के लिए भेजता या, उन्हे वे भशतः ग्रपनी भोर मिला लेते थे। 
उनके गुप्तचर दात्रु बी हर गतिविधि का समाचार उन तक पडु चाते ये। सारा महा- 
राष्ट्र प्रदेश मुग्लो के लिए परदेस था और यहा के सभी निवासी प्रसक्नता से 
शिवाजी के लिए गुप्तचर का काम करने को उच्चत रहते थे । 
पांघारण परिवार में उत्पप्त होकर बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले थीर 
“गोंडा इतिहास में बटुत नहों हुए $ सिकक्‍ल्दर, नेपोलियन भौर हिटलर के भतिरिक्त 
ऐसे सफल योद्धा कम ही हुए होगे, जिनकी तुलना शिवाजी के साथ की जा सके ३ 
शिवाजी की सफलता फरा महस्व इसलिए भौर भी पचिक हो जाठा है कि उन्हींने 
दिस घाकितर्षों से लोहा जिया थे कोई दुर्बल या पिछड़ी हुई सैनिक शबितयां नहीं 
थीं, प्रपितु वे उस समय के संसार भो सबसे बड़ी भोर उन्नत धरक्तियां थी । इसी- 
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दिरह-वपा (जी शर्त १5) लिए 
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हाख धतीए दा है बव्लादारों मे तिती आता ह। 
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, पधवयीत हविदॉर्नी 
३, कोई इविशाशन्यतिद पोर 


राणा प्रताप 
इगाभीतता $ी बेदी पं प्रपता सर्व त्द निदावर गर देते बालों धौर स्वार्धीन/ 
हे लिए भर रठम बष्ट सहते से थीरों मैं राणा पठाप का नाम 
जाते योप्य है। भारत के शहास में शाणा प्रताप के प्रर्त 
हैं। उरहंति प्राशीवत वष्ट सदक र भी झपती राजपूती भात को बताएं रखा भो 
हुआार प्रसौभन होते पर भी थे डिगे नहीं प्रौर उन्होंने भववर की सामन्त बने 
झ्या के लिए किए गए इसिदारनों ते उनके नाम ! 


में मेवाड़ एक छोटानसा राज्य है। इसरी राजधानी वित्तोड 4 
यहां सिसोदिया वंश का राज्य था। इस वश में पहले बड़ेन्वडे दौर राजा जस्म 
चुके ये | राणा क्म्मा ने बही-बडी विजयें प्राप्त करके वित्तौड में एक की ति-स्ठ 
बनवासा था। कुस्मा के बाद राणा सप्रामसिह ने भी झपनी बीरता की घार्े ! 
दूर तक जमाई, किन्तु बाबर के साथ हुई सीकर की लड्ाई में सांगा दर गः 
पागा के पुत्र उदयसिह > कोई विदेष उल्लेखनीय कार्य नहीं किया; विन्‍्ते, उदय 
के पत्र राणा प्रताप में मपने दादा को बोरता फिर दिखाई पड़ी । 
4 राज्य था । भकवदर बीर, बुद्धिमान 
“, , शासक था। उसने यह समम लिया था कि यदि उसे भारत में ४ 
राजामों से वैर-विरोध करके उसकी की नदी 


ै 


राणा प्रताप ५३ 
एकता । इसलिए उसने हिन्दू राजाओं को क्‍्रपता सित्र बनाने की हर संभव चेष्टा 
की; यहा सक् कि उनके साथ विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किए । अकबर की इस 
नीति का परिणाम महू हुआ कि थोड़े समय में लगभग समी हिन्दू राजा भकबर: 
के मित्र दत गए, जिसका भ्र्य था कि वे ग्रकबर के अधीन हो गए । 

परन्तु मेवाड़ के राणा अपवे-भाषकों राजपुर्तों मे सर्वेश्रेष्ठ समझते थे, इसलिए 
उन्होने श्रकवर की भचीनता स्वीकार करता या पझ्पनी कब्पान्नों का विदाह मुगजों 
के साथ करना स्वोकार नहों किया गौर प्राण रहते 'ँ्पती स्दाधीवदा बनाए 
रखने का संकहप किया । 

किन्तु शक्तिशाली झकबर यह कैसे देख सकता था कि जब बाकी सारा 
राजत्यान बल या नीति से उसके वश में हो गया है, तब एक छोटा-सा मेवाड़ 
राज्य स्वतन्त्र रह जाएं। इसलिए वह सदा मेदाड़ को हराने के लिए प्रयत्नशील , 
रहता था। परन्तु भेवाह को हराना प्रासाल काम नहीं था| सेवाड दिल्‍ली से 

? दूर था शौर बीच का रास्ता सेनाग्रों के भावागमन के लिए बहुत भला नहीं था; 
भौर सबसे बड़ी बात यह कि मेवांड को प्रजा भी भपनी स्वाधीनता के लिए लड- 
मरने को तैयार थी । 

एक बार जयपुर के राजा भार्नासिद्द का राणा प्रताप से कुछ वेमनस्‍््य हो 
गया) मानतिह का प्रकेदर के दरवार में बहुत प्रभाद था। प्रवयर ने राणा 
अताप की हराने के लिए एक बड़ी सेता भेजी । राणा प्रताप ने हल्दोघाटी में 
'इस सेना से मोचा लिया। राजपूतों ने युद्ध में धनुपम वीरता दिखाई, किन्तु 
इतनी बड़ी मुगल सैना के मुकाबले से वे जीत ने राके । भ्रधिकाश राजपूत सेना 
ग्रुद्ध मे ही कड मरी । शणा प्रताप भी उस खुद्ध में ही काम भाए होते, किन्तु: 

४ भालावाह के नरेश मानशसिह के उसको बचाने के लिए भपने प्राण दे दिए भौर 

उनसे प्रनुरोध किया कि वे युदक्षेत्र से बाहर निकल जाएं, जिससे मेवाड़ हो 


/ स्वापीनतां कौ लड़ाई गो भागे भी जारी रख सके। 


डः 


राणा प्रताप का प्रपने छोटे भाई दक्तिसिह से पहले कभी झगड़ा हो गया 


/ ' था, मिलसे रुष्ट होकर दावितसिह शक्बर के पास उसा गया था। भव जब राणा 


पता मुदझ्षेत्र से सौटने लगे हद दागितरसिह के उन्हें देख लिया $ उसने यह भी 


श््ह विकाल केषात [ इवक्त १४) 
ईशा हिंदी हुतत वियदी शता इताव डा पी सा कर रे है। उप दे हैं? ड़ 
हैक औौ5 ३ 797 मत के बाहर शोक! दव शुषत विए/दियों हे री ये शाप हि 
हुए कब रे त१ उपे 273 हो रो सितहयों को जार होगा धो ए राधा इतर 
की । इवे विपति हे धबव में शोतों धयतों दुरानी बुत गरष गए थी ए एन 
ही । एप! खबद राधा दवा है १ रा मिजतत वो हे चेतक की मूगयु हो या शी 
मै एज अवाय को धवता चोड़ा दे हवा कौर बत्ाण सोट ध्राया। 

दर्तड़े बाद शा प्रवाव को पोह हृदिताइदों का जीनत शुख् हुपा। रि 
बग्टँ धो ड़ सेवा बड़।। है यहारों में रदुते के धौर समय समय यर सुरों हो 
को लूट इ २ धरना काम बनाते ये। परख बदूते बार उत्हें खाने को रोटी ह! 
दिनती थी। ब्यचों तह इस प्रडाएरं सहुते-सहुते धौर कष्ट सदूवे-सदते एक ' 
कहते है कि राह द्ताप की भी द्विसिय टूट गई घोर उस्होने प्रकबर के साम र 
का शंदेश पिजा । प्रर्गर के दरबार से पृष्बी राज सास का एक राजपूत कवि र६ 
बार वरेदय देकर उसने झडवर से शा हि यह कोई जानो सरेश मावूम है. 
है। ये शा प्रताप के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रस्वी राज ने एक पत्र लिखकर रा' 
प्रताप को प्रपनी सड़ाई जारी रखने के लिए उत्साहित किया। राणा प्रताप में दे 
धाहप गौर नया धैर्य था गया । उन्होंने फ़िर प्रपनी लड्टाई शुरू कर दी। अपर 
मृत्यु से पहले वे मेवाड़ राज्य के काफी बड़े भाग को वापस जींत चुके ये । 
मुत्यु के समय राणा प्रताप की इस बात का सय था कि उतका यु झमरवि। 
बसा दृढ़घित भोर धंयंवान योदा नहीं है, जँसेकि दे स्वय थे; इसलिए बहीं रे 
सुद्ध बन्द करके स्कवर का सामस्त बनता स्वीकार न कर से । परन्तु राणा प्रता३ 
के विश्वस्त सरदारो ने उन्हें भरोसा दिलाया कि हमारे जीतेजी ऐसा नहीं होगा। 
प्रमरसिह मेवाड़ को स्दाधीस रखेगा। यह सुनकर राणा प्रताप को बहुत संतोष 
हुमा घोर उन्होने बड़ी शान्ति के साथ दस संसार से बस्थान किया । 
राणा प्रताप गा जीवन दृढ़ता, वीरता, बत्रिदान, साहस प्रौर धैर्य की एक 
“५ बद्दानों है। स्वाधीनता का ऐसा पुजारी हमारे देश के इतिहास में णाद 
हुभा हो । उन्हे मालूम था कि उनका विरोधी प्रकवर बहुत धक्तिप्नाली 
- प्रनेक ट्विन्दू राजा उसके साथ पमिस चुके हैं; उसका विरोध क रफे विजेय 


महपि दयानन्द कप 


को धाधा नहीं है, फिर भी पराजित होकर प्रधीनता का जोवन बिताता, उतने 
दसन्द नहीं किया। यदि वे चाहते तो घरावली को सूछी पहाड़ियों में मठकने के ४ 
रजाय भ्रकरर से सन्धि करके सुख से महलों में मिदास्ध कर सकते थे। परन्तु सुर्ख 
के लिए घपने भादर झौर सम्मान का वलसिदान करना उन्हें न रुचा। उन्होने यहू. 
समझा कि स्वाधोनता झो सूखी रोटी गुलामी के हलवे से कहीं प्रच्छी है। यही 
कारण है कि प्राज इतिहास में राणा प्रताप का उल्लेख तो इतने विस्तार भौद 
सम्मान के साथ होता है, किन्तु बिन भनेक राजाप्रों ने युद्ध भौर कष्ट से दचने के 
लिए, सुख पाने के लिए भकवर की अघीतता स्वीकार कर सी थी, उनके नाम भी 
कोई नहीं जानता; श्रौर यदि कमी जान भी पाता है तो उप्कों सम्मान की दृष्टि 
से नहीं देखता । 
राणा प्रताप स्वाघीनता के महान पुजारी भौर हमारे महान जातोय नेता 
ये। उनकी यीरता की कहानी चिरकाल तक दुवकों के हृदय में साहस झौर दल 
का संचार करती रहेगी । 
प्रन्य सम्भावित शौषक 
१. इतिहास-प्रसिद्ध कोई वीर 
२. कोई स्वाधीनता का थुजारी 


महर्षि दुयानन्दु 
यदि मारत के सामाजिक धोर राजनीतिक इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाए, 
तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में ग्नग्नेज़ों के पांव जद से जमे, तभी से भारत 
को स्वाधीनता को लड़ाई प्रारम्भ हो गई थी। राजनीतिक घटना-चक्ो में 
शासन-सत्ता अंग्रेजों के हाथ में भाती भ्रवर॒य चलती गई, किन्तु देश के 7. . 
घोर अननेताप्रों ने विदेशी शक्ति के उत्थान को कभी भक्तया नहीं सम्ऋा 


ऐ 


२६ 


उसको उसाड़ फेंकने के लिए वे पहले दिन से ही प्रयत्न करते रहे। कई बार (5 
के विद्रोह को भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई कहा जाता है, हि 
धस्तुतः विदेशी श्वासन के विरुद्ध विद्रोह की भाग तो १८५७ के बहुत पहले पे दे 
में सुलग रही थी । 

उन्नीसबीं शताब्दी के प्रारम्म में भारत की राजनीतिक, भाधिक धोर सामा 
जिक भ्रवनति की चरम सीमा भा चुकी थी। शिक्षा का नितान्त भमाव था ६7 
विदेधों में खिचा जा रहा या। तीय॑ भौर मंदिर पासंडों के गढ़ बने हुए पे। पर! 
इयता के कारण जाति का एक बड़ा भाग निष्क्रिय भौर उदासीन पड़ा घा। इ8 
झभवधर का लाभ उठाकर ईताई प्रघारक झौर मुसलमान सौलवी हिन्दुओं को बड़ी 
तेजी से ईसाई झौर मुसलमान बनाते जा रहे थे । विघटन और छ्वास की प्रक्रिया 
पुरी तेडी पर थी । 

ऐसे दिनों में महृषि दयानन्द का जन्म सन्‌ १८२४ में टंकारा मामक ग्राम में 
हुमा । टंकारा गुजरात में है। बचपन में दयातन्दजी का नाम मुलशंकर था। उनके 
पिता ध्रम्बाशंकर शव ब्राह्मण थे भौर तत्कालीन प्राचार-विचारों के घतुस्तार ही 
जीवन व्यतीत करते थे । 

मुसशंक र के जीवन में पहली मड़ी घटना तब हुई, जब उनकी प्रायु केवल घौदह 
बर्ष को थी। शिवरात्रि के पर्व पर नियमानुस्तार वे उपवासपूर्वेक रात्रि-जागरण 
कर रहे ये। उसी समय उत्होंने देखा कि मन्दिर में एक चुहा शिवलिंग के ऊपर 
झढ़कर इधर-उधर पूमकर पूजा में घढ़ाए हुए मिष्टाभ को खाने लगा। पुलशंकर 
को पढ़ाया गया था कि शिव भगवान सारे संसार के स्वामी हैं। उतकी इच्छा-मात्र 
सै संसार का संद्वार हो सकता है भौर मन्दिर में स्थित शिवरलिय ही उन शिवजी 
का प्रतीक है। चूहे को इस प्रकार का उत्पात करते देखकर मूलशंकर के मन मैं 
महू बात हाई कि यह पत्थर का शिवलिय शिव कदावि नहीं हो सकता, भौर घयर 
घह दिव है, तो इसमें कोई शावित नहीं है। 

यह बड़ी मामूली-सी बात थी, किरतु इसका महत्व इस कारण बहुत धषिद 
है कि यह उस समय की सामाप्य विधारपारा के विरोध में थी द्यौर नई थी । 
पी सोग भाख मूदकर मूर्तिपूजा करते थे धौर भंपविदवासों में शवे रहते थे । 


विवरण-प्रधान (जीवनचरितात्मक) नि 


हृषि दयानन्द -- श्र 


ृत्ति भगवान नही है भौर भूर्ति की पूजा से कुछ लाभ नहीं होगा, इस बात को 
3न दिनों जोर देकर कहना भी हूर किसोके वश का न था । 
कुछ समय बाद मलझंकर की बहिन की मृत्यु हो गई। फिर थोड़े दिन बाद 
पादा की मुत्यु हो गईं। मूलशंकर को दैराग्य हो गया ओर वे चुपचाप रात के 
समय घर से भाग खड़े हुए भौर साधु बद गए। एक बार उनके पिता उन्हें पकड- 
कर वापस ले भ्राएं। किन्तु वे रागी को बांधकर नहीं रखा जा सका | मूलशकर फिर 
भाग गए झौर देश में दूर-दूर तक भ्रमण करते रहे। वे साधु हो गए झोर उतका 
नाम दयानस्द प्रड्ा । पहले उन्हें योग सीखने की बड़ी इच्छा थी । किसी सच्चे योगी 
गुरु की खोज में वे दूर-दूर तक धूमे, पर सभी जगह उन्हें ढोंगी भोर पू्त शाघु 
ही दिखाई पड़े। प्न्त में योग की झोर से निराश होकर १५६० में दयातन्द 
मथुरा पहुचे झौर यहां दण्डी स्वामी विरजातन्द के पास रहकर उनसे वैद, 
व्याकरण इत्यादि सीखने लगे। 
विरणानन्दजी भांखों से झंधे थे | देश मे फैले हुएं पाखड़ो के कारण उन्हें बडो 
मनोवेदना होती थी। जब दयानन्द की शिक्षा समाप्त हुई, तो विरजातत्दजी ने 
उनसे भनुरोध दिया कि दयानन्द, तुम देश में देदिक-धर्मे का प्रचार करो। वेदों 
प्रोर शास्त्रों का उद्धार करो प्रोर प्रज्ञान के प्रयक्ार को सिटादरो। 
उस समय दयानन्द भकेले थे । न उनके पोछे परिवार का बल थ।, न किसी 
सेत्या का । भरेजे झपने बल पर देश में फैले हुए पाखंडों को दूर करने के साहेस की 
मो प्रशंसा करनी होगी । उन दिनों हरिद्वार में झुम्भ मेला हो रहा था। वहा जाकर 
उन्होंने धपनी 'पाखंड्सडिती' पतठादा फह राई। पाख्टों का विरोध करने के लिए 
दे पाखंडों के गढ़ में ही जा पहुचे। कुम्म मेले मे उन्हें विशेष शभफलता न मिली, विलु 
धोरे-धीरे उनकी बात सुननेबाले लोगों वो सल्या बढती गई। दयानर्दजों शास्त्रों 
के प्ष्छे विदात « : ..० परडितों को शास्त्रा्य के लिए सलक्ारते ये। उस 
| फमानेमें । . मैं” "जता था, उसको धार सदर उगह चम जाती 
घो। » गदसमझा जाता थां। दयानन्दजी ने 
६०५ - यद्य दूर-दूर तक फैल दया । 
: ; साम्ाडिंद सुधारों को पाश कर 


ध्ं र्विर्श-ददात (बीबी 


रहें दे । इंहपज के हज राजमोदवराण मे सत्री- एव के विए्य 

शदे हहातला बर्बाद! थोर डिपवा-दिपाह के विए दास्होनत | 
हैरिक्चण ने भी ३वी नीया। हे रिए धरने हिया। श्वानस्दरी ने 
शसददीज परस्‍्गति की ध्राषारशिसा श्सी । एफ ओर उस्देति भं' 
बाशोयों 4 दिरोप किया, जिगमें मुतितु रा कह! दिरोद धरसे एमुख! 
कहते सापूरदता हटाने धर हुपा-एल डा भेद मिटाने के विए 
शदी-दगितय धौर विधवा-रिताह * सिए प्राद्येतत किया । बे 
झाहोते बहा विरोध विया। समय शीतने के साव-साव घने क प्रमार 
गंदी तर हि कई शया भी उनड़े मत बन गए । 

१६८७५ में धघानम्दजी मे प्रा समाज बी रदापता की । यायेंसर 
तैडो से हुए भौर गए ही समय मे देश के सगमय सभी बढ़े धदतों । 
लत गए भौर रिषिति वहां तक हो मई कि धार्मक्रमादो हब्द का भा 
बादी धार प्रगतिशील स्यक्ति समयमय जाने सगा। प्ार्यसमाज ने वि 
जिई क्षेत्रों से बाय शिया ) उत्तरमारद में रवी-छविक्षा के लिए 
ऋआगधाड प्रामंहझार ने उठाई शोर पराद असे उर्द-प्रघान प्रदेश 
प्रघार रेवस प्रार्टसमाज के कारण हो हो सका । प्रायंत्रमांज ने 
निवारण के लिए भी महत्त्वपणे काये किया । दाद प्रे काप्रेस ने भ 
ऋूमों को धपना लिया । 

अआऋषि दयातरद ते भपने विचार) प्रौर कार्यों द्वारा देश में प्रात्मगौ 
णयाया । उन दिनो वी दिला पाने वासे लोग युरोप को सभ्यता ते इस 
ही रहे थे कि वे झपने देश के इतिहास भौर साहित्य ढो बहुत खुद भोः 
भले लगे थे । ईसाइवो का प्रदा र शासकों प समर्थन प्राकर दिन ट्रवा, * 
बढ रहा दा । दयानन्दजी ने वेदों भोर सस्कृत-साहित्य के भ्रभ्ययत १: 
लोगों के शत में यह भावना जगाई कि हमारे पूर्वज्ष सह्ात थे; हमारी सर 


है झोर हमें किसोके भी सम्मुख भुकने की सादश्यक ता नही है। भपने इं' 
अजाताश २ चजलोते जार तर माता कोर हे फिके 2+स्क तिल छा ॥4त्जजा शान चि। 


» महपि दयानन्‍्द हि 


भी ऐसा वर्णन किया कि जिससे लोग प्रन्य प्रचारकों के बहुकावे में न भाए | 
दयानन्द से पहले बहुत-से घर्म-संस्थापक हुए, परन्तु उनमें से भधिकाश लोग 
केवल भशिक्षित जनता को ही भपती भोर प्राइंष्ट कर पाए॥ उदाहरण के छिए 
किसी समय जब बुद्ध ने एक नया धर्म चलाया, तो प्रारमभ्म मे केवल भ्शिद्वित 
जनता ही उनके धर्म मैं दीक्षित हुईै। इसी प्रकार कबीरदास मो भशिक्षितों को ही 
प्रपना झनुयायी बना पाएं। भारत में भाने पर मुसलमान और ईसाई लोग भी 
केवल भशिक्षित शौर पिछड़े वर्गों को हो प्रपनी भोर खींच पाएं । इसके विपरीत 
दयानन्दजी का सारा प्रभाव शिक्षित समाज पर पड़ा उन्होंने छुरू में ही पौरा- 
णिक विद्वानों से टक्कर सो द्ास््त्रार्थों मे उन्हें बार-बार परास्त किया, जिसके 
फलस्वरूप सुशिक्षित भौर समरूदार लोगों मे उनकी घाक बैठ मई । यह दयानन्दजी 
की भ्रदूभुत विशेषता समझी जाती चाहिए | 
दयानन्दजी कान्‍्तदर्शी थे। अपने समय को लाोधकर वे भविष्य को देख सकते 
थे। स्वयं गुजराती होते हुए भो उन्होने अपने प्रय 'सत्याथंप्रकाश की रचना हिन्दी 
भें को | उस समय हिन्दी प्रभी निर्माण की दशा मे ही थी, फिर भी जंसी हिन्दी 
उन्होने लिखी है, वह भगले पांच सौ साल तक भी पुरानी नही पड़ेगी उन्होने कुछ 
पुस्तक संस्कृत में भी लिखीं।“ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका' से उनकी विद्वत्ता का झच्छा 
परिचय मिलता है । अपने समकालीन विदेज्नी विद्वानों से भी पत्र-ध्यवहार दारा 
उन्होंने ग्रच्छे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बना रखे थे । 
दयानन्द केवल उम्ाजिक सुदारक ही नहीं थै। दे समझते थे कि देश के 
स्वाघीन हुए बिना समाज कभी सुधर नही सकता । इसलिए उन्होंने सत्याथंप्रकाश 
मे लिखा कि बुरे से घुरा स्वदेशी शासन भ्रच्छे से अच्छे विदेशी शासन से भच्छा 
है। वे राजस्थान के राजाप्नों को संगठित करने का प्रयत्त कर रहे थे। किन्तु 
उस काम को पूरा कर पाने से पहले हो उसको मृत्यु हो यई। 
उनकी मृत्यु भी कुछ रहस्यमय ही हुई । दयानन्दजी ने ति स्वार्थ भाव से 
जिस सत्य का प्रचार किया था, उससे झवेक लोगों के स्दा्थों को चोट पहुचती 
थी। इसलिए उनपर धनेक वार झाक्म ण किए गए ; दई ६४7 «हि 
डरना वो दयातन्दजों जैसे घानते ही नहीं थे । कहा 


7६० विवरण-प्रधान (जीवनचरितात्मक) निव 


लोगों ने पशुयन्त्र करके उनके रसोइये द्वारा उन्हें दूध में विष दिलवां दिया] वि 
के अमाव से दयानन्दजी चौमार पड़ गए । बहुत दिन तक चिकित्सा होने के बाई 
अन्त में दिवाली के दिन उनका स्वगेंवास हुआ । 
दयानन्दजी के चरित्र की सबसे बड़ी विज्ञेपता उनकी निर्भयता झौर नि.स्वा- 
घंता है। उन्होंने श्रपना कोई मठ या गद्टी स्थापित करने की चेष्टा नहीं की । 
उन्होंने भन्य पैथम्बरों की भांति अपने-भाषको ईश्वर का दूत बतलाने का यल 
वहीं किया। उन्होंने झायंसमाज का एक बड़ा नियम यह बनाया कि सत्य को गहण 
फरने भौर भ्रसत्य को त्यागने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए । उत्त समय के 
औन्घविदवासों का उन्मूलन करने के लिए तक पर क्षोर देने की बड़ी भावश्यकृता 
भी | दयानन्दजी को झाषुनिक युग का भ्रथम बुद्धिवादी भारतीय कहना चाहिएं। 
दयानन्दजी ने वेदों को हर क्षेत्र में प्न्तिम प्रमाण मानां था, किन्तु उनके 
विचार निरन्तर प्रगति कर रहे थे भौर बदि वे रुछ धौर वर्ष जीवित रहते, तो 
कोई भाइचय नहीं कि इस दिया में भी उतके दिचारों में कुछ परिवर्तन हो जाता। 
उनका स्वरगंवास पैतालीस वर्ष की झस्प भ्रायु में ही हो गया | यदि ले बुछ समय 
और जीवित रहते होते ठो देश भौर समाज की कहीं गड़ी सेवा कर पाते । प्रव 
ओऔ वतंमान सारत की ह्थापता करनेवाले महापुरुषों में उनका स्थान भ्रग्रगष्य है। 
हाग्य साम्भावित शोर्ष रू 


३. कोई महात समाज-सुघा रक 
२- प्रायंसमाज के प्रवर्तक 


सुभाषचन्द्र वोस 


भारत को स्वाबीतठा के लिए जिठता बड़ा र्घाय भौर जिदत! महांत ढाये 
3। मुमावबरद डोस ने डिया, उतता शगपद ही धन्य जिगी जेजा ने किया हो। 


सुमाषचन्द्र बोस दरें 


उतें देश-प्रेम की प्रदस्य ज्वाला भरी हुई थी सौर देश की स्वाधीनता के लिए वे 
किसी भी बलिदान को झ्रधिक नहीं समझते थे | वीटता झौर भात्मवलिदान की 
पत्रित्र आवना के साय-साथ उनमें चाणवम की सी नोति-निवृणता भी थी और 
शिवाजी की माति संगठन की क्षमता भी । अत्यन्त विषम परिस्थितियों में बहुत 
प्रल्प सादनों छे जिदनी सफलता उन्होंने पाई, बहू दिस्मपंजनक है। 

सुभाष बाबू का जन्म एक सम्पन्न बंगाली परिवार में २३ जनवरी, १८६७ 
को हुमा धा। उनके पिता कटक से वकालत करते थे | सुभाष मेधावी होने के 
साथ-साथ बचयत से द्वी बडे स्वार्भिमानी भी थे जिन दिनो वे कलकत्ता के 
प्रजीडेस्सों कालेज में पढ़ते थे उन दिनों एक धंग्रेज प्रीफेसर ने कक्षा में भारतोयों 
के लिए छुछ प्रपप्तानजनक दातें कहे । इसपर सुभाष दायू अपने को व्ष परे ने 
रख सके शौर उन्होंने उस प्रोफेसर को बुरी तरह फटकारा। भपने झावश मे 
उग्होंने भविष्य के परिणाम की तनिक भी चिता नहीं की ; भ्रौर वह परिणाम 
यह था कि उन्हे कालेज से निकाल दिया गया । 

१६१६ में वी० ए० को परीक्षा प्रथम वर्म में उत्तीर्ण करके वे भाई० सी० 
एस को परीक्षा के लिए इंग्लेड गए भोर उसमे भी धान के साथ उत्तोर्ण हुए । 
उन दिनों भाई० सी० एस० परीक्षा पास करने थाले भारतीयों गी संख्या बहुत 
बम होतो यो भौर जो छोग इस परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाते थे, वे सरकारों नौकरी 
करके भपने शौवन वी धम्प सममते ये; गयो कि ऐसी बड़ी नोकरी पाकर मनुष्य 
प्रपता जीवन सुल धौर घेत से बिता सकता पा | 

द्वावावरथा में एक बार सुमाष बावू शो योग-साधना को भी घुत सवार हुई 
थो | वे धर छोह दर निरस गए पे प्लौर योगियों की छोड़ में हिमाझूप के पनेक 
प्रदेशों में भ्रमण करते रहे पे। योगी हो धायद उन्हें नहीं मिले, कितु झपने देश 
वो देस दाने बा घुप्रदस ९ उन्हे प्रवाप मिला भौर समी से उनके मन में देश-प्रेम 
को मादता बहुत गहरी जम यई । 

भाई सी» ऐश परीक्षा पास करने के बाद भी सुभाष ते यह झतुभव किया 
हिए विदेशी सरदार दी नौशरी बह पाना उनके दे का रहीं है। नोकरी चाहे 
बरी हो बाड़े छोटी, योगरी हो है, घोर सुमाष बापू उन सोगों में से ये शो नौररी 


३ डिबरअ-प्रषात (भीवनबरितात्मड़) तिवर्ख 
करने के नि बत्म महीं मेते, बल्कि शोधियों शौर पीड़ितों को उनडे छिने हुए 
ग्रपिहार दिताने के लिए झदतार लेते है । ऐसे लोग भपने सुसों को ठोकर मार 
गर आानते चूमने क्रति धौर गंपर्ष गा माय ए्पताओे हैं, भहं प्रमाव और काठ 
हैः शिपाय धौर कुछ मद्दी होता । 
सुमाध यावू से भी शरबारी नौकरी ते त्यागपत्र दिया और देश-सेवाके 
बाय में संग गए । संगठन करने में वे बहुत शुशल थे भौर शीघ्र हो सा्वेजतिक 
दोव में पनशी भ्रोतशियता बहुत बढ़ गई । १६२२ में उत्तरी बंगाल के बाई” 
चपीडितों के लिए उन्होंने जैसी सगन के साथ कार्य किया, उसके फारण उनका 
प्रभाव देश के कांग्रेसी नेताप्रों पर बहुत प्रच्छा पड़ा। १६२४ में वे कलकत्ता 
मारपोरेशन के मुख्य कार्यकारी सफर बताए गए । इस पद को भी उन्होंने बड़ी 
योग्यता के साथ नियाहा 
उन दिनों देश में कई क्रांतिकारी प्रातंक्वादी दल कार्य कर रहे थे। बंगाल 
पदिश्येष रूप से उतकेा गढ़ था । सरकार का विश्वास था कि सुमाष बातू का मो 
झातंकवादी दलों से संबंध है। इस सम्देह में ही सन्‌ १६२४ में उन्हें गिरफ्तार 
करके बसों में मांडेले भेज दिया गया । उसके बाद सरकार ने सुभाष को कई बार 
गिरफ्तार किया भौर कई बार छोड़ा, किंतु एक दिन के लिए मी वह सुभाष की 
धोर से निर्दिचत नहीं हुईं ।॥ जक तक सुमाष वाबू भारत में रहे, उतवाः प्रौर 


-पुलिस का सम्बंध लगभग झटूट ही बना रहा। 
सुभाष की ज़ीवन-कथा का बड़ा भाग गिरफ्तारी और नह रबदी हे हो भरा 

हुआ है॥ सरकार उन्हें पकड़कर नज़ रबंद कर देती । जेल में रहते हुए सुभाष 
-बीमार ही णाते | उनकी हत्या का कत्नक गझपने प्लिर न लेने के लिए सरकार उन्हें 
छोड़ देती भौर ज्योंही वे फिर कुछ स्वस्थ होते, त्योंह्री फिर गिरफ्तार कर लिए 
जाते । १६३० में सुभाष बादू को ग्रिरफ़्तार क्रिया गया। मजे की बात यह है कि 
सरकार के कोपमाजन होते हुए भी उसी वर्ष वे कलकत्ता के सेयर चुने गए । जेल 
में स्वाल्थ्य बहुत वियड़ जाने पर उन्हें चिक्रित्या के लिए रिहा किया यथा, किंतु 
शर्ते यह रसी गईं कि यह चिडित्सा यूरोप में होगी, भारत मे नहीं । यूरोप की 
"उाखा सुमाप बाद के लिए बड़ी छामकारी घिद्ध हुई । इस दाता में उन्होंने 
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पुभापंचर्द्र बोस द्र्इ 
हिटलर और मुसोलिनी से भी सेंट की, जो प्रागे चलकर उनके काम भाई । 
१६६३८ मे सुभाप बाबू प्रसखिल साश्तीय कार्येस के प्रधान चुने गए। उन 
दिनों देश के सबसे बड़े नेत्ता महात्मा गांधी थे और सुमाप बाबू के दिद्धांत गाषी- 
जो के साथ पूरो तरह मेल नहीं खाते थे । गांधीजी नही अएते थे कि सुभाष 


; अघान चुने जाएं । परन्तु जनठा ने जानते-बूभते सुभाष को ही प्रघान घुना | उनके 


मुकाबले में डाक्टर पंट्टामिसीतारमैया प्रधानपद के लिए उभ्मीदवार थे, जिन्हें 
गांधीजी का समर्थन प्राप्त थां। डा» पट्टामि के हार जाने पर गा७घोजी ने 
यहाँ तक कहा कि "पष्टाभि की ह्वार मेरी हार है । इसके बाद भी प्गले वर्ष 
फिर सुभाष बादू दुवारा कांग्रेस के प्रधात चुने थएं। इस बार गराधीज़ों और 
सरदार पटेल ने सुभाष बाबू के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया। काग्रेस 
में फूद न पड़े, इसलिए सुमाप बाबू ने प्रधानषद से त्यागपत्र दे दिया । 
उत दिनों यूरोप मे दूसरा विश्वयुद्ध छिड चुका था। गांधीजी तथा उनके 
साथी कांग्रेसी नेहा यह चाहते थे कि भ्रग्रेजो का विरोध न किया जाए और इस 
“संकट से लाभ उठाने की चेष्टा ने की जाए, बल्कि प्रग्नेज़ों को समभा-बुकाकर 
देश को स्वाधोन कराने कया प्रयत्व किया जाएं। इसके विपरीत सुभाष वाबू का 
कथन था कि इस समय देश को भाजाद कराने के लिए हमे प्पने सव्य की 
चाजी लगा देनी चाहिए । यदि हम इस पश्रवसर १२ चूक थए, तो फिर भाकते सौ 
साल त्तके भी देश का स्वाधोन हो पाता कठिन हो जाएगा । इसो नीति-सम्बन्धी 
मतभेद के कारण सुभाष को काग्रेस से स्थागपत्र देता पडा । छांग्रेस से भ्रतग हो 
जाने पर उन्होने भ्रपदी फारवर्ड ब्लाक नाम की एक पृथक्‌ सस्था बनाई ॥ यह 


, * संस्था भी दल्दी ही पनप गई । 


दल्तुतः सुमाष बाबू देश को भराझादी के लिए कुछ न कुछ करने को बेचैन ये । 
$ उन्होंने 'कालकोठरी स्मारक हटायो/ प्रास्दोलन श्ूरू किया, निसपर सरकार ने 
उन्हें जेल भेज दिया। उस समय सुभाष बाज जेल मे नहीं रहना चाइते थे, स्पोकि 
उनवी झूछ भपनी प्रत्य योजनाएं थीं। जेल से छूटने के लिए उन्होंने ध्रनधत प्ररस्म 


, %र दिया । इसपर सरवार ने उन्हें उनके घर में हो नज़रबंद कर दिया [ 


यथपि सुभाष के ऊपर सरकार की बड़ो ध््क दृष्टि पी, पुलिस घोर खुफिया 


६४ विवरण-प्रधान ( बोवनचरितात्मक) | 
पुलिस का उतपर 
से बाहर तिकल 


कड़ा पहरा था, फिर भी सुभाष बाद सबको बम दे 
गए भौर एक दिन एकाएक बलित रैडियी पे उनकी 


सुनाई पड़ी, जिससे स्पष्ट था कि वे जमंनी पहुंच गए हैं । 
जर्मनी धौर फिर वाद में जापान जाकर उन्होंने भांवाद हिंद सेता जा 
किया। १६४२ में भाजाद हिंद सेना ने भारत को पंग्रेजों के चंगुस्त से मु 
के लिए बर्मा की ग्ोर से भारत के लिए कूच किया ! यह सेना भागे है 
मणिपुर भोर भसम तक प्वा पहुंची । साधनों ध्रौर सामग्री का भमाव ! 
भी इस छोटी-सी सेना ने जिस वीरता के साथ युद्ध किया, वद् भारतीय 
की एक भमर गाषा है। ६6 सेना की सारी वी रता झौर दलिदात के पी 
बाबू का भपता प्रोजस्वी भोर बलिंदानी स्पक्तित्व था, जिसके शारण से 
झपने-भपने ढंग से स्वाधीतता-संप्राम में भाग सेने के लिए कदिंबद होग 
कद्ाल संगठनबर्ता होने के सापन्‍साथ सुभाष बादू श्रेष्ठ वक्ता भी थे 
भाषधों से उतती भत्यधित प्रभावित होती थी। प्री झपता धन छुदाने | 
युवक झपने प्राण देने को भी तैयार हो जाते थे। रवाधीनता*युद के सछ 
लिए उनके माषण प्रमाँवित ही र छित्ियों ने झषते गहने तर उतारकर 
उनकी वाणी में बल इसलिए था, क्योकि ये उतके सच्चे हुदय से तिषल री 
दरस्तु भाशर हिंद सैता को सफलता से मिली । युद्ध का वाता पर 
वक्ष दुबंत पढ़ गया था । धाडाद दिए गेन 
म्ेताजी सुमाध विमात में बृटफर बेकार रे 
छा रहे पे! विधात में भाग तप गई धौर 30% बाद उततरा वुछ पता । 

हिंद सैता के तैतिक घादर धौर खां ते सुमाष बाबू को 

ग्टा खजेयाजी सुभाष हाम है ही प्रिय ही एव: 
जाडी में ऐमिलों शौहत सामर तक जमेसी बुदती से दि 


रहो हू! ने 
था | ट्री ९६ क्या मी है। दिला साप्त ध्रगीषा बीत है। हू ' 
दूवरी मापा हे लांच बर्मती में ही रह रही है । 

अवाएई बाद को सब मे बहा दुच उतकी देशम स्ट्रि या । देगा ही भाड़! 


जि बोर रग्तौटि बेल सदी घी, प्रति जीवन का गे ६4 थी । डिरेग॑ 


सुभाषदन्ध बोस १ 
के साथ वे किमी तरह का धमभौता करने को तँयार नहीं ये झौर झग्नेज़ों को वे 
परगना परम धत्रु मानते ये, जबकि गाधीजी प्रंग्रेजों के प्रति भी प्रेम और मित्रता 
था ही ब्यवहार करना घाहते थे । गांधीजी सन्त थे श्रौर सुमाष वाबू राजंधर्म 
गा पालन करते थे । विरोधी से प्रेस करने का दावा उन्होंने कभी नही किया 

जो बातें प्रत्य नेताभों थे सम्मुख एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो जाती 
दो, उनतो सुम्राष दादू इस तरह चुटकी बडाते हल कर लेते थे कि डेसे वह कोई 
समस्या ही मे हो । काग्रेसी तैताप्रों ने हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों मे एकता स्थापित 
बराने के लिए धगुभग पचोस साल तक प्रपनी सारी ध्ववित्र लगाई, लेकित फिर 
भी वह एकता कमी स्थापित ने हो सकी । इसके विपरीत भाजाद हिन्द सेना में 
बभी हिन्दू-मुसल्तमान की साम्प्रदासिक भावता दिखाई तक नहीं पड़ी । हिन्दू प्ौर 
मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाशर धंग्रेडों के विरुद्ध लड़े । 

घदि सुमाप बाबू भपते भाजाद हिन्द सेना के भभियान भे सफल हो जति, तो 
भारतोण इतिद्वात में उदका दाम चन्द्रगुप्त, समुदशुप्त प्ौर विक्रमादित्य के सपैकद् 
(लिणए एएहए, नह ये, सफल, सही हो पएए्‌ ९ उसकी प्रणपतला उसके गए कंगे 
रिसी प्रकार कम नहीं वर सबती । मेपोलिवन दौर हिंटनर जैसे महान विजेता 
भी प्रस्त मे भफत हो गए । इससे उनकी महत्ता वियी प्रकार कमर महीं होती, 
बल्कि प्रतिकूलतम परिस्थितियों में सुभाष ने जो रुद्ध कर दिया, वहू मद्दात से 
भषहान विजेता के लिए भी स्पृष्ठा वी यस्तु है । 


प्रग्य सम्भाशित शोर्य क 
१. कोई मशन राष्टनेता 


६. सरशाधानता-संग्रास बा कोई सेनानी 


६५ विवरण-य्रधात (जीववे्नरितात्मक) लिए 


महात्मा गांधी 


बीसयों धताब्दी में मारत के जिन महापुदों ने संतार में देश का मिए ठवा 
डिया, उनमें महात्मा गांधी धौर रवीद्धनाय ठाकुर के ताम स्वपक्षियों में लिये 
जाने योग्य हैं। न *ेबल राजनीतिक दृष्टि से, झविनु घामिक झौर नैतिक दृष्टि 
गांधीजी की संसार को देन भनुपम है। सत्य भौर भ्रद्िसा के सिद्धांतों पर बसे 
हुए उन्होंने भ्पने थीवन को इतना ऊंचा उठाया था कि उनकी तुलना मद्ात्व 
बुद्ध भौर महात्मा ईसा से की जा सकती है $ उनकी पृत्यु पर श्रद्धांजलि प्रेरित 
करते हुए विश्वविज््यात्र विज्ञानवेत्ता अलवर्ट शाईस्टीन ने कहा था-- कुछ संमव 
बाद लोगों के लिए यह विश्वास करना भी कठिन हो जाएगा कि किसों समय 
सचमुच कोई इतना महान व्यक्त प्रथ्वी पद जीवित मी था 

महात्मा गांधी का प्रा नाम सोहतदास क्मंचन्द गांधी था। कर्मचन्द उनके 
पिता का नाम था भौर गांधी उतकी जावि थी । गांघों झब्द गन्धी का भप भ्रेश रूप 
प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उनके पूर्वज किसी समय गन्ध भर्थात्‌ इन 
इत्यादि का व्यापार करते रहे होगे । गांधी जी का जन्म २ झक्‍तूवर, १८६६ वो 
वोरबंदर में हुआ था । उनकी प्रारस्मिक शिक्षा-दीक्षा पोरबदर में ही हुई। 
गांधीजी पर झपनी माता के शील-स्वभाव का गहरा प्रभाव पड़ा । 

जब गांधीजी कुछ बड़े हुए तो यह ते किया गया कि बेरिस्टरी पास करने 
के लिए उन्हें विलायत भेजा जाए। गाघीजी के पिता राजकोट रियासत के दौवान 
थे। इसलिए वे झपने पुप्र की शिक्षा-दीक्षा मली भांति कराना चाहते थे | उन दिनों 
बेरिस्टरी पास करके घकालत करना ही सबस्ते भधिक लाभजनक प्रौर प्रतिष्ठा- 
घनक पेशा समझा जाता था | किन्तु गांधीजी की माता उन्हें विदेश भेजना नहीं 
चादती थीं । उनका विश्वास था कि विदेश जाकर युवर्कों का चात-घत्नन टूूपित 
हो जाता है। यांधी जी ने माता की धनुमति ध्राप्त करने कै लिए उनके सम्मुख अतिजा 
की : “विदेश में मैं राव, मा झौर घनाचार से टूर रहुया ।“ध्पनी इस प्रठिता 
मा इंसेड में रहते हुए उन्दोंते प्रत्यन्त दृढ़ता गौर ईमानदारी के साथ पालने विया। 


थे 
ज+ 


अह्यत्मा गाघी ७ 


इंग्लैंड से बरिस्टर की उपाधि लेंकर गांधीजी भारत भा गए, किन्तु वकालत 
भा व्यवसाय उनके मन के झनुकल नही था। इस पेशे में भसत्य बोले बिना काम 
अलना कटिन हैझौर गांधीजी ने बचपन से ही सत्य पर डटे रहने का निशच्रय 
हैया हुपा था। भ्रदालत में गाघीजी को सफलता नहीं मिली झौर उन्होने वका- 
(तु का वेशा छोड दिया । उन्हीं दिनों एक व्यापारिक-पस्या के एक मुकदमे को 
नेषटाने के लिए काधीजी को दक्षिण धफोवा जाना पडा ६ 
दक्षिण भ्रफोवा मे गांधीजी जिस मुकदमे के छिलसिले मे गए थे, उसे उन्हींने 
ममभोले द्वारा निषटवा दिया । डिन्‍्तु वहा जाऋर उनके जोवच की दिशा ही सुड़ 
गई दक्षिण भरफ्रीका में बहुत बडी स्ष्या में मारतीय रहते थे। ये भारतीय किसी 
समध मजदूरी करने के लिए एक ऐश्रीमेंट की शर्तों के धनुसार यहां लाए गएचे; 
इसी लिए इन्हे (गिररामटिया' कहा जाता था। गोरे लोग इन भारतीयों के साथ 
पशुओ से भी बुरा बर्ताव करते थे भौर ये भारतीष उस सारे भपमान भ्रौर लाछना 
को सिर भुकाकर सह लेते थे । गांघोजी ने ऐसे दुव्यंवहार के सामने सिर मुकाना 
स्वीकार न किया। एक वार भ्रदालत में उनसे पगडी स्तारने को कहां गया। 
गांघीजी ने भ्रदालत से निकल जाना मंजूर किया पर पग्रडी उत्तारना नहीं । इस 
प्रवार ग्रस्याय के विरुद्ध विद्रोह करके उन्हीने भारतीयों मे एक नई चेतना जगाई। 
वैसे गंधीजी शायद जल्दी ही भारत वापस लौट झगते, किन्तु भारतीयों प्ही 
दु्देशा को देखकर उन्होने प्रेफीदा में ही रहने का तिएचय कर लिया । उन्होंने 
१८६४ में 'लेटाल इंडियन कांग्रेस” की स्थापना की, छिसने भारतीमों के शधिका रें 
के लिए संघर्ष झारम्भु,वियां | दो दर्ष त्तक भरक्रीका मे भ्रान्दोलन चलाते रहने के 
चाद गाणोजो भारत झाए ) उनके स्‍भ्रागमन का उद्देश्य यहु था कि मारतवासियों 
को दक्षिण प्रफ़ीवा के मारतीयों की स्थिति का ज्ञान कराया जाए। भारत में छः 
मास तक रहकर उन्होंने सारे देश में प्रचार किया भौर उसके दाद २०० भारतीयों 
के साथ भफ्ीका वापस सौटे । इस समय तक झफ़ीका को सरकार सचेत हो चुकी 
थी। गोरे लोगों में श्ारतीयों ओरट विशेष रूप से मांधोजी के विरुद्ध द्वेध की ग्राम 
भड़क चुके थी । पहु्े तो २४३ दिन तक भफ़ीका की सरकार ने उस भारतीयों कों 
जहाज से उतरने ही न दिया; भौर जब उर््हें उत्तरने दिया गया तो भौरों ने गांधोतों . 


् विपरण-प्रयात (जीवनवरिठात्मड) हि 


पर धोकर मण किया धौर यह केवल संयोग की ही वात थी कि उस दिल मात्र 
के धरा बच गए। 

दक्षिण प्रफीता में रहते हुए गांधीजी ने सत्याग्रह भौर पराहयोग की नई पे 
वियों से रारकाार का विरोध करता घुझ किया । सत्य पर डटे रहता, भस्पाय॥ 
कासूनों का पासत ने करना झौर धस्वाय करने वाली सरकार के साथ सहदोग 
करना उनकी नई सूक थी उनका कथन था कि यदि हम झत्रु के विरुद्ध मी डे 
आव न रखें, तो हम उसके हृदय को जीतकर उसे झपना सित्र बना सकते हैं । दे 
प्रफीका में सत्याप्रह द्वारा गांघीजी को पभ्राशातीठ सफलता श्राप्त हुई । गांव 
पौर घनरत स्मट्स में एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा मारतीयीं को काएं 
झ्रधिकार दिए गए । 

१६१५ में गाघीजी ने मारत में आकर यहां की राजनीति में प्रवेश किया | 
जिस प्रट्टिसा भौर सत्याग्रह से उन्हें प्रफ्रीका में सफलता श्राप्त हुई थी, उत्तीका 
प्रयोग भारत को स्वाधोन कराने के लिए उन्होंने घुरू किया ! पहला सत्याग्रह- 
भांदोलन १६२० में शुरू हुआ ! किन्तु उस समय तक लोग गाघीजी के सिद्धांतों 
को पूरी तरह समझ नहीं पाए ये १ चौरी-चौरा नामक ग्राम मे सत्याग्रह के सित- 
सिले में हिसात्मक उपद्रव हो गया | भ्ांघोजी ने, जो सच्चे हृदय से भहिसा के 
समर्थक ये, सत्याग्रह को तब तक के लिए स्थग्रित कर दिया जब तक कि सोग 
प्रहिंसा का पालन करना मली मांति न सीख जाएं । ; 

दस साल तक गांधीजी देश मे प्रचार करके सत्याग्रह के लिए उपयुक्त वाता- 
वरण तैयार करते रहे । १६३० में दुबारा सत्याग्रह झुझ्ू किया गया भौर इन 
बार सरकार को मुकक्‍ता पड़ा। लन्दन में सममौते के लिए एक गोलमेज् कान्फेत 
बुलाई गई, किन्तु उससे कोई लाभ न हुभा । मारत लौटने प्र गाधोजी को 

सरकार ने ग्रिरफ्तार कर सिया । 
गांधीजी ने स्वाधीनता-प्रांदोलन को जनता का आरांदोलनत बना दिया ॥ उसे 
बहले स्वाधीनता की सड़ाई या तो भारामकुप्तियों पर बैठने वाले नेताग्रो के हाप 
हें थी या फिर दिसात्मक कारेवाई द्वारा दासन-सत्ता को उलटने वा प्रयश्त %रने 
), ध्ातंकवांदियों के हाथ में 4 हिन्तु गांधौनो के नेतृत्व में देश के सर सडदुर 


न 


महात्मा गांधी घ््द 
झौर किसान इस लड़ाई में भाग लेने को तेयार हो गए। सरकार ने धछूत कहें जाने 
दाले वर्ग को हिन्दुप्रों से पुथरू करने के लिए 'साम्प्रदायिक निर्णय” नामक घोषणा 
की जिससे झछूतों को चुनावों में पृथक्‌ भधिकार दिए गए थे। गांधीजी में इस 
निर्णय के विरोध में २१ दिन का प्रनशन किया भौर इस निर्णय को कु प्रंशो में 
वदखवा दिया । 

१६३० से १६६६ तक का समय रचमांत्मक कार्य क्रम में बीता | १६३४ में 
दूसरा विदव-युद्ध छिड़ गया । प्रथम महायुद्ध में गाघोंजी ने इस झाशा से धंग्रेज़ों 
डी सहायता की थी कि लड़ाई के बाद भारत को स्वाघीन कर दिया जाएगा ॥ 
परन्तु प्रधम विदव-युद्ध के बाद सरकार ने भारत में भौर भरी प्रधिक कठोर कानून 
बनाकर दमन शुछ् किया । इसलिए द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ने पर गाघीजी में तब तक 
भ्रग्रेयों वी सहायता करने से इन्कार कर दिया जद तक वे भारत को स्वाधीन न 
कर दे । १६४२ में याधीजी ने 'भारत छोडो' बा नाश लगाया भौर श्वप्रेजजों के 
विरुद्ध देशव्यापी भानदोलन भरारम्भ कर दिया। सरकार ने बढ़ो सह्ती से इस 
झाररेलन जो दया दिया) | 

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर विश्व की राजनीतिक स्थिति बहुत ददल 
शरई । शद्दाई से पहले जो ब्रिटेन संतार की सबसे चड्टी शक्ति समझा जाता था, भव 
शआइटवर कलीमरे नम्वयर पर था बंषा। भारत परे ६१६४२ के भारत छोड़ो' ऋानदोलनः 
शोर घाजाद हिन्द सेता बे! शलिदात के कारण प्रदल राजनीतिक चेतना अपण उठी 
थी | सेना, घायुपेना, नोसेदा भौर पुलिस तह ने हृश्तालें कीं प्रंग्रेों मे भारत को 
सोड़ जाते मे ही प्रपता पल्याण समभा धौर १६४७ मे देश को, भारत स्‍शौर 
गारित्तान, दो ट्रुशों मे वाटकर ये घले यए । 

देश के बंटवारे के' समय जगह-जगह सयानक मार-वाट हुई। भ्रहिसां के 
पुजारी गांधीयों शो इससे वड़ा दुःख हुएा। नोभाखालो में शान्ति स्वापित्त करने दे * 

| शिएउन्होने पैदल यात्रा की घोर दिल्‍ली मे दंगों को रोडने के लिए उन्होंने भामरण 
प्रनशन भी किया। गांधोजो का रुख सारे जीवन-मर मुसनमानों को संतुष्ट करने: 
को हो पोर रक्ष । शायद वे सममते ये कि घत्पम॑स्थक होने के साते मुसलमानों कौ 
हिन्दुफों ऐे बेसा हो बहाव मिलना चाहिए, जेसा छोटे भाई को बढ़े भाई से मिलता 


७९ विदरध-प्रघान [नीवनवर्तिसमड) तिक 
है। दैव हैं हग शया से बहु गे लोग विश्र घौर हतए पे । एक दिठ ३० बताई 
ह६४८ की धाम को जर के घयती प्रयना-यमा में पट वे, तो नायूराम गोडये तन 
स्यति में विलौत ते तीस योसियां बचाफर उनकी हटया कर दी । 
गोौपीजी के बरित्र की हरे बड़ी विशेषता थी--प्रत्वाय के विदद्ध शिटोई 
पट एारीरिक दस भी दृष्टि से गांधीजी बिलरुल मामूरी थे भौर बचरत में 
बढ़े दूं सौर मत भी दे, किर भी उतरा सतोवल साधारण या। सत्य के ति 
हे करना घोर प्राणमप होने वर भी उसपर पडिय रहता ही गाधीजी की वह मर 
से बड़ो विशेषता थी जिसने उन्हें सधार के सबसे बड़े महापुरुषों की श्रेणी में ला 
उड़ा किया। उन्होंने राय भौर भद्दिता के तिद्धास्तों को प्रपताया था। ने वेवत 
ब्यतिगत जीवन में, भपितु राजनीदि सें मी वे इसका प्रयोग करते थे प्रौर वे शायई 
सदसे पहले राजनोतिग थे जिन्होंने बहा कि जीवन भौर राजनीति के सिद्धाल 
पृषक्‌ नहीं होने चाहिए यदि व्यक्तिगत जीवन में सत्य का महत्व है तो राज नोठि 


में भी उसका बंता ही महत्त्व होना चाहिए । 
बहुत-से लोगों का विचार है कि गाधीजी की महिसा एक राजनीतिक चान 


यो । वयोकि पराधीन देश निः:श्स्त्र था भौर परम शक्ततिश्ालो ब्रिटिश सत्ता का 
दास्तंबल से विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए गाघीडी ने झटहिसा का मार्ग झप- 
नाया। यह बात भदशतः ठीक हो मी सकती है, फिर भी यह मानता पडेगा कि ऐसी 
झहिसा की साधना के लिए उससे भी झधिक साहस की प्रावश्यक्ता है, जितनी 


हिसात्मक युद्ध के लिए । 
गांधीजी ने केवल राजनीति ही नही, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों को 
मार्ग दिखाने की चेष्टा की | सन्‍्त तो वे बन ही गए थे; दीन-दरिद्रों श्रौर रोगियों 
की सेवा में उनका काफी समय बीतता था। गावों की दशा सुधारने, स्त्रियों को 
शिक्षा देने भौर अल्पृश्य समझी जाने वाली जातियो को सवर्ण हिन्दुमों के समान 
अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया झग्रेज़ों पर उन्होंने जो सबसे 
बड़ी चोट की, वह थी--स्वदेदी झान्दो लब । उनका कथन या कि हमें स्वदेश मे 
बनी वस्तुओं का ही व्यवहार करना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि लका- 
शायर झोर मानचंहटर की मिलों में कास ठप्प हो गया! 
ा्् 


थरो चद्धशेसर देंकट रमत छ्श 
गांधीजी सिद्धहपएत लेखक भी ये । उन्होंने भ्रनेक पुस्तक लिखी । 'हरिबन' भौर 
पुरिजत-सैवक' नामक साप्ताहिफ पत्र भी वे निकालते थे । उसछे पहले उन्होंने 'पम 
इंडिया” नामझ पद भी निरसा था। घनकी भाषा सरल धौर सुरोध तदा प्रतिपादन - 
झैली पभ्रपन्त प्रभावशाली थी | 
इतने महान होते हुए भो गांधीजो प्रपने-प्रापफो भसफल समभते थे। उसके 
जीते-जी देश को स्वाधीनता प्राप्त हो गई, इससे उन्हें बडा सन्‍्तोष होता चाहिए 
था; दिन्‍्तु वे हिन्दू-मुसलमानों मे एकता स्थावित नहीं करा सके। देश का विभाजन 
उनके न घादते हुए भी हुआ। उनका खादी भोर स्वदेशी भान्दोलन स्वाघोनता 
मिलते के साथ ही समाप्त-सा हो गया । किन्तु इस सबसे इतना ही ह्वात होता है 
कि गाघीडी के लघय प्रौर प्रदर्श सौर भी पधिक ऊंचे थे। गांधीजी ने न केवल 
भारत, पतितु सारे संसार के सामने एक ऐसी नई विचारधारा रखी, जिसके कारण 
दे सदा प्रमर रहेंगे । 
झग्य सम्भावित शीर्षक 
१. भारत के राष्ट्रपिता 
२- भ्रहिसता के छुजारी 
३- संसार का कोई महान सन्त 


कू हज 
श्री चन्द्रशेखर वैंकट रमन 
भारत के जिन मेधावी भहापुरुषो ने अपने देश का यश दूर-दूर विदेशों में फैलाया 
है, उनमें थी चन्द्रशेर बैकट रमत का दास विशेष रूप से उल्लेखनीय है । जिस 
प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द और भ्रविन्द ने, काध्य के क्षेत्र में 
रवीचनाथ ने भोर राजनीति के क्षेत्र मे महात्मा गांधी ते मारत कौ यश:पताका 
सारे संसार मे फहराई, उसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में पहले-पहल भारत का नाम 


शी घन्दरशेखर दे कट रमन एड 


भी रमन के भ्रध्यापक प्रोफेसर जोन्स उनसे बहुत प्रसन्‍न थे और उन्होंने 
छिफारिश करके श्रो रफन को इंग्लैंड पें विशञाद का प्रष्यपद करने के लिए छात्र- 
वृत्ति दिल्लवा दी। इस सुप्रवसर को प्राकर थी रमन बहुत असन्‍्न हुए। परन्तु 
जहाज पर सवार होने से पहले डाक्टर मे उन्हें विदेश जाने के भयोग्य बताया, 
चयोंकि वे बहुत कृश शोर दुर्बल थे । डाव्रटर ने मह भी कहा कि इग्लैंड का बहुत 
झुडा जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पिद्ध हो सकता है । श्री रमन 
को इससे बड़ी निराशा हुई । 
विज्ञान के क्षेत्र भे भ्रागे बढ़ने का मार्ग मन देसकर श्री रमन अखिल भारतीय 
वित्त-प्रठियोगिता परीक्षा में बेंठ गए और झपनी प्रत्तिमा भोर परिक्षम के बल 
थर उसमें सर्वप्रथम नम्बर पर पास हुए । एस समय उत्तको आयु केवल १८ यर्ष 
थी। इस परीक्षा मे प॒स हो जाने के कारण वे कलकत्ता में वित्त-विधाण भे उप- 
महालेखाकार के पद पर नियुक्‍त हो गए। इसके वाद उनका विवाह हो गया 
भोर कुछ दिन तक जीवन की गाडी सामान्य सींक पर चलती रही। 
पर उनका विज्ञान का शौक एकदम समाध८्त नहीं हो गया था । एक दिन 
सड़क १र खाते हुए उनकी दृष्टि एक साइनवोई्ड प्र पडी--भारतीय विज्ञान- 
विकास-संध | ये जाकर इस संघ के मंत्री से मिले भौर यह पनुमति प्राप्त कर 
सी कि वे फ्पने खाली समय में संघ की प्रयोगघ्नाला में भपने परीक्षण कर सकते 
हैँ। इस प्रकार दिन-भर दफ्तर प्र काम करने के बाद शेप समय वे विज्ञात के 
परोक्षणों मे बिताने लग्गे। प्रपने परीक्षणों का विवरण झौर उनसे निकाले गए 
निष्कर्ष लिख-लिखकर वे पत्र-पत्रिकाओों भौर दूसरे प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ताशो के पास 
भेजते । ढुछ ही समय में उतकी गिनती कुशल विज्ञानवेताथों में होने सगी। 
प्रद एक कठिनाई यह हुई कि उनका तवादला कलकत्ता से रंगून हो गया 
भोर कप्तकत्ता में प्रयोगधाला की जो सुविधा थी, वह्द रंगून मे न रही । परन्तु 
१६११ में वे फिर कलबत्ता सौट प्राए भौर फिर उसी दरह घपने परीक्षणों में 
भरत रहने छगे ॥ 
१६१६ में कलरुत्ता विश्वविद्यालय की शोर से दिज्ञान कालेज खोला बया। 
कलकत्ता विश्वविधालय के उपशुलपति उन दिनों भाशुतोषर मुखजों पे । दे थी रपन 


५, 


ज् 


फ़्ाः विवरणश-दबात (मीवनवरिवात्म$) दिए 


मै वरिवित थे भोौर चाटये थे हि हिसों प्रकार इसकातेज में शो समन 
दिखात के प्रोर्ेशर के हर में वियुक्त कर लिया खाए। परसनु बश्ताई वह 
हि थी रमन को जितना वेतन उपसहातेशाकार के पद पर मिल रहा था उठ 
कातलेन में नहीं मिल राड़ता थां। उसे समय श्री रमन मे अधिक बेठन छोड़ 
बस बेतन पर विश्ञाल का प्रो रेगर बनना सदोझार कर लिया । 
एक कठिनाई फिर भी झा पड़ी | विज्ञान कालेज की त्यापता के लिए गए 
बड़ी धनराधि श्री तारकनाय परालित ने दी थी । वे यह शर्ते लगा गए ये कि विदा 
का फेयर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जिसदे विदेश में विज्ञान की डिई 
प्राप्त की हो । थी रमन ने न तो विदेश में शिया पाई थी, ध्रौर न वे इस इर्त 
पूरा करने के लिए विदेश जाने को तँयार ही थे। झन्त में बिना इस दर्द को [४ 
हिए ही श्री रमन कहो कालेज में विज्ञान का प्रोफ़ेसर तियुक्त कर लिया गया। 
कालेज से पहुंच जाने पर भरी रमत को झपतनी रुचि का ही केशम मिल गया 
भव वे अपना सारा समय विज्वान की खोजों में लगाने लगे । प्रकाश और ध्वनि-वं 
सम्बन्ध में उन्होंने प्रनेक सये आविष्कार किए। इनके परिणामस्वरूप इससे पहने 
की झनेक धारणामों में भामूलचूल परिवर्तन हो यया। श्ली रमन ने पटले-पहल ई7 
रह्प का उद्घाटन दिया कि भाकाश नीला क्यों दिखाई पढ़ता है भौर समुद्र मे 
पैरनें वाते विध्ाल हिमशल नीले क्‍यों दीख पड़ते हैं । इस क्षेत्र मे उन्होने जो सब 
बड़ी खोज की, उत्ते “रमन-प्रमाव' कहा जाता है | इस 'रमन-प्रभाव' के लिए ह्दो 
१६ «० में उन्हें संसार का सबसे वड़ा पुरस्कार 'नोवेल पुरस्कार' प्राप्त हुआ था। 
श्री रमन ने विज्ञान के झनेक क्षेत्रों में मनुसन्धान किए। उन्होंने यह भी 
खोज की कि घातुझो में एक वैद्युतिक तरल पदार्थ विद्यमान रहता है। वहँ 


-विरस्तर गति करता रहता है भौर इस गति के कारण ही ठोस घातुप्रों के भंदर 


मी प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती हैं। भपनो इस प्रकार को पनेक सोर्यो 
की श्री रमन ने पत्रिकामोों और पुस्तकों के रुप में प्रकाशित करवाया, जिससे 
उनकी घाऊक सारे संसार में बैठ गई । 

श्री रमत का यश्य सब झोर प्छैल जाने का परिणाम यह हुवा कि संसार के 
पधभी देशों के विश्वविद्यालयों की भोर से उनके पास भाषण देने के लिए निमर्दर्ग 
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प्राने लगे। इन भाषणों के सिद्तिल मे थी रमन प्रनेक देशों की यात्रा कर घुके 
हैं। १६३६ में दे भारतीय विज्ञान छांग्रेत के भ्ध्यक्ष चुने गए। ईग्लेंड को रापल 
सोसायटी मे उन्हें भपता 'फैलो' बताया, जो बहुत बड़ा सम्मात है। उसी वर्ष 
उन्हें 'नाइट' की भी उपाधि दी गई। 

विज्ञान कालेज में सेवाकाल पूरा हो दाने के वाद श्री रमन ने बगलोरद के 
भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान (इण्डियन इंस्टीट्यूट ग्राफ साइंस) का काम राभाल 
लिया भर इस समय बड़ी योग्यता के साथ उसे कर रहे हैं॥ भारत सरकार ने 
झापको भाषकी सैवामों के लिए 'पद्मविभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया है । 

इतना यश भोर सम्मान प्राप्त होने के बाद सी श्री रमन बहुत सरल पह्रोर 
साधु स्वभाव के व्यक्तित हैं। सरस्वती के सच्चे पुजारी का सा भादर्श जीवन श्राप 
व्यतीत करते हैं ॥ प्रतिम; भौर परिश्रम का जेसा मणि-कांचन संयोग प्रापमें 
दिखाई पढ़ता है, वह संसार में दुर्लेम ही है। उनक्नी सफलता का जितना श्लेय 
उनकी प्रतिभा को है, उत्तसे कम उनके परिश्रम को नहीं है ॥ क्या यह प्राश्चर्य 
की बात सहो है कि जिस व्यक्त की स्वास्थ्य दुर्बल होने के कारण विदेश जाने 
से रोक दिया गया था, वह इतने दीर्घकाल पक इतना कठोर परिषम करवा हुप्रा 
जीवन में इननो खड़ी सफतता प्राप्त कर दिखाए ? 


भ्रग्य संभावित शोष॑क 


१. कोई भारतीय विज्ञानवेत्ता 


भ्रभ्याप्त के लिए धन्य विषय 
१. लोकमान्य बालगंगाधर तिलऋ 
२. रवीद्धनाथ ठाकुर 
३. स्वामी विवेकानन्द 
४. जगदी शचरद्र बोस 
४. तेनासह 


कि 


जय दिवरण-प्रधान (समस्यामूंक] नि 
डुपूतीशियां धौर सोरबफो १२ क्राग का हशमत था। कॉफी समय तक $ 
करते के बाद ये दोनों देश स्वतरत्र हो गए । प्रल्जीरिय में सदाधीवठां की त 
धगमग दस गास तड़ चन्ती | इग संश्ाम में हजारों फ्रांसीती घोर सासों झर 
रिपाई मारे गए प्रत्जौरिया पर भपना शासन बनाए रखते के लिए कान 
ध्रपनी शारी बकित लगा दी परन्तु प्स्त्र में विदश होकर सत्‌ १६६४ में 
घत्मी रिया को स्वतस्त्र कर देना पड़ा । प्रद प्रल्जीरिया में थी मुहृस्मदबित बेः 
की श्वतस्त्र शारकार बन गई है, जो धन्य पड़ोसी देशों के साथ मिलेकर हा 
देश की उसनति के लिए प्रयत्नशीत है । 
मिस ने पश्चिमी एशिया के देशों को संगठित करने का प्रयत्न झुरू किया ये. 
इसका प्रारम्म सीरिया भौर मित्र के एकीकरण से हुमा । इन दौनों देशों ने मि| 
कर झपना एक हंघ यना लिया जिसका नाम चंयुक्त झरव गणठन्त्र' रखा गया 
बाद में यमन भी इस गणतम्व में सम्मिलित हो यया। परन्तु मिस्र के विरोधिर 
को, विशेष रूप से झंप्रेज़ों भौर फ्रांसी सियों को, मित्र का यह बढ़ता हुप्ना प्रम्ा 
'फूटी झ्ांखों न सुहाया | सम्मव है कि मित्र की धोर से भी कुछ भूल हुई हो, पे 
हुमा यह कि सीरिया में क्रान्ति हो गई भोर उसने संयुकत घरव गणतम्त से झलर 
होने की घोषणा कर दी । 
यमन में पहले धहां के इमाम का शासन था | यमन के इम्राम पशिचिसी 
एशिया फे झन्य धाहों की भाति निरंकुश शासक थे । सन्‌ १६६२ में शिगेडियर 
अब्दुल्ला भ्ल सलाल ने वहां के इमाम को भगा दिया भौर बहा पर गणतस्व 
शासन की स्थापना की | भागे हुए इमाम ने जोर्डन झौ र साऊदी झरव के राजाग्गी 
की सहायता से फ़िर यमन का शासन हथियाने का यत्न किया। दोनों पक्षों में 
काफी युद्ध हुआ, परन्तु इमाम को झ्रमी तक सफलता नहीं मिली भौर ऐसा लगता 
है कि यमन में भी निरंकुश् धासन समाप्त होकर उत्त रदायी दासन स्थावित हो 
ग्रया है ! 
परिचमी एश्िया संसार में तेल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। ईदान, 
ईराक झोर कुव॑त में बहुत बड़ी मात्रा में मिटटी का ठेल निकाला जाता है | परिचमी 
देश इस तेल के लिए ही इस माग पर भपना प्रभाव रखना चाहते हैं। इन देशों में 


। ऐशिया और प्रफरीका का जागरण फ्ड 


ले निहलमे वाली कम्पनिया मुख्यतया पश्चिमी देशों की पूजी से ही चल रही 
। परन्तु इनके विरुद्ध इस सारे प्रदेश में बहुत भपनतोप है । कई वर्ष पहले ईरान 
लोकप्रिय नेता डा० मुसादिक ने तेल के कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
शा; परन्तु पुजीवादी देझों के हथकंडों के भ्रागे डाक्टर मुसादिक की हार 
हुई ॥ उन्हें प्रधानभन्त्री पद छोड़ना पड़ा भौर ईरान पे फिर पूजीवादियों के पाव 
जम गए । पूजोवादी देश ईरान मे शाह के शासत को बनाएं रखकर झपता उल्लू 
पीधा दर रहे हैं । 
ईटाक पहले ब्रिटिश धरमाव में था। वहा का राजा फेल पश्चिमी देशों का 
पद्षपाती या | उसके शासन में ईराबी जनता के द्वितों की श्रपेक्षा पूंजीवादी देशों 
के पूजीपठियों के हित्तों का भ्रधिक ध्यान रखा जाता था। भन्त मे १६५६८ मे ईराक 
में भी क्रान्ति हुईं | राजा फँज़ल वी हत्या कद दी गई झोर ब्रिगेडियर अब्दुल 
करीम कासिम के नेतृत्व में सेवा ने शास्तत शपने हाथ मे ले लिया | ईराक की 
नयो सरकार का रुख शब्ट्रीयतापूर्ण भौर प्रपते पड़ोसी देशों के प्रति मित्रतापूर्ण 
है। | 
सन्‌ १६६० मे ईराक ने यह दादा किया कि दुर्देत माम का छोटान्सा प्रदेश 
ईराक बा प्रंग है घौर यह उसे भपने मे मिलाकर रहेगा। दुर्वत ई राक के दक्षिणी 
, भाग में एक छोटा-मा प्रदेश है, परन्तु यद्वां मिदृटी का तेल बहुत बड़ी भाषा में 
, निकणता है ६ इस प्रदेश पर ईशक का भधिकार हो जाने से ईराक को भाधिक 
'व्यत्ि बहुत घुषर जाती | प्रव रुक कुर्वेत पग्रेशों के प्रमाव में है। ईराक की घमकी 
ये सामना शरने के लिए ध्रप्नेज़ों ने तुरन्त घपनी सेनाएं रुदत में शेज दो, जिसते 
उसी के भरव देशों में बहुत घसन्‍्तोष फैला) सब भरव देशों ने मिलकर 
रोक को रामकाया भौर भद्वेश्ञों को प्रपनी सेवाएं दापस लौटाने को कहा प्रग्नेजों 
(६ धपनी सेना वापस सौटा सी । घद ईराक झौर बुदेत में प्रापस में मिचकर एक 
पैध बना सेते के लिए चर्चा चल रहो है। यदि यह संघ बन गया, सो यह भो भ्रम 
राष्ट्रीयता की बड़ी विभय होगी । 
डिडीय महायुद के बाद से ही सारे भ्फीरा से स्वापीनता का सान्शेलन 
चल रहा है। प्रोर वे परिद्रमी दवितियों, जो कई दशाव्दियों ते भरी का शासन 


शयां और पट रा! का जागरण रो 
पने एक ह्वदर्त्र राज्य होते की घोषणा कर दो। धंपुवत राष्ट्रवंघ की सेनाएँ 
पिमग दो साफ़ हे दंगों में हैं, परन्तु कायंगो को स्थित में सुधार बहुत धीरे-धीरे 
पे रहा है। छाझ्राग्यवादी शर्वितर्यां कगो की स्वापीनता को फिर समाप्त करने 
ह लिए प्रथलशील हैं, १रम्तु इस बात की सम्भावना बहुत कम है कि उनका यह 
प्रयटल सफण ही पाएंगी । 
एंिया में इृशोनेथिया भौर ईटोबाएवा प्रमशः डुचों और फरॉसीध्तियों के 
हागन ऐ मुपठ होग'र स्वतरण हो यए हैं। मलाया में भर्मी दाल में ही विदेन के 
दायन से ध्वठस्त हुप्रा है। भेद पिंगापुर श्र प्रशावा को मिन्ताकर एक पसेतिया 
शा ब१ स इताने को इ।ह रस रहो है ९ इस छमय एदिया में ऐसे प्रदेशा कम हैं, 
जह हिदेशी शामन हो, दिलतु पफोका का काफी बड़! भाग भ्रद भी उपनिवेदशवाद 
के ऐसे हते दवा हुमा है। पूर्की किनारे पर मौडास्बिक भोर परिचमी कढिनारे पर 
पंगोधा एवगालियों के ऋर धाएग में पिले रहे है । बहु १६६१ में राष्ट्रवादियों ने 
दिद्वोटू डिए। था, जित्ते पुड॑दाहियों ने हड्डो ऋुरठा के छाप छुचछ दिपा। उत्तरी 
धौर इक्षियी रोरे्टिया विटेस के शासन में हैं प्रौर धीरे-धीरे स्दापीनता शी प्रोर 
बढ़ रहे हैं 
प्राड्रीका धौर एशिभा के देश धपती पिछ ही हुई दशा के झनुमव करते हैं भोर 
शा ही धरने महत्व को भी पहुद्दानते हैँ। एफ़ोका परौर एशिया के सर देशों को 
शेप वह बरजे हे लिए ११६६ में इंडोनेटिदा में दारंग संप्मेजन हुथा। इसमें २६ 
६१४ घाद (थिए१ ३ एपियाई घौर घफीडी स्वतंत्र देशों वा ४घह पहुंणा सम्मेलत 
व)। हृउ एुष्टि हे (प धम्पेगग बा महृतत्य बहुत धविक है। यह सम्मेलन बाशण 
मर १६ धरट्रैल है शुढ हुए! था। दृ् सम्पेसद का प्रायोगन वर्षा, इंशेनेटिया, 
! एड, धीहंप) धौ दाफिस्वात शोर से दिया गया था। शांडय सम्मेलन 
है एशियाई ऐेढों दी घगेक हपरदाएों दर दिदवार डिया यथा भौर सबसे महस्व 
पूपे इपताश टू राड दिदा दंण हि एंटार के सइ परापीर देशों को ध्वसारय 


दिदेए दा छादिकार पा धाए, धर्षार हरएड़ देश के (रिशाहियों ढो:बर नए 


तदिज्रमी एशिया थे श्राठि फ्ड 


शो की स्थिति सुधरेगी,त्पों-त्पों इनकी प्रावाद प्रधिकाधिक सुनी जाएगी। भारत 
पर चौन जिस तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उसकों देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है 
कु भगते दीस साल में विश्व की राजनीति झौर शक्ति के संतुलन में बहुत बड़ा 
(रिवर्तंत हो जाएगा । एशिया और ध्फ़ोडा के देशो में जो लवजागरण शुरू हुमा 
|, उसके परिणामस्वरूप इन महाद्वीपो के सब देश न केवल स्वतंत्र होकर रहेगे, 
प्रपितु वे सुखी भौर समृद्ध जीवन भी बिठा सकेंगे । 

शस्य संवावित शोक 
१. साम्राज्यवाद का पत्तन 
२. पूर्द का स्वाधोनता-भ्रान्दो लन 


पश्चिमी एशिया में क्रांति 


सोलहुवों भौर सत्र हृवीं दताब्दियों में राजनीतिक परिस्थितियों सौर घौद्योगिक 
आति का लाभ उद्ाकर यूरोपियन देशों ने एशिया भौर भफीवा के लगभग सभी 
देशों पर प्रधिकार कर लिया था। पश्चिमों एशिया के देश यूरोप के पास पड़ते थे 
भौर भाषि+ दृध्टि से ॥हृत पिछड़े हुए थे(इसलिए इनपर पषिक्तार करना यूरोपदियन 
देशों के (लिए भासान था। इसके क्‍झ्तिरिक्त भारत धाने के लिए भी समुदी भागे 
भूमध्य सागर भौर लात सागर में से हीकर घा। इस मार्ग को सुरक्षित बनाए. 
रसने के लिए यह पध्रावश्यक था कि भूमघ्य सांगर मे दक्षिणों तट तथा सास 
सागर के दोनों धोर के देशों पर यूरोदियन लोगों का रण्जा दना रहे । परिक्षा् 
यह हुपा कि इन धब देशों पर यूरोपिपन देशों मे घड़ी कठोरतापूर्वक भपना प्रधि* 


बार जमाएं रखा ओर इस बात का हरएक सम्भव पपत्न किया कि ये देश भाषिक;,,. 
पापा जिश, शाजनोशिक शो 7 मै तजिकः ल्रिज मे तिरल्डे उ्े ॥ 


हर विक्रण- 


रक्‍्मारप निर्गय के ध्रिकार कै) पोषणा मे पराघीन 
को सेविक सद्गायता उ्रप्ण हुई है। बह प्रस्ताव धर 
मद बात स्पष्ट हो! जानी है डि प्र एत्चियाः भौरव 
नहीं रह सकेगा । पढ़े बात दूसरी ह सब देशों हे 
समय से । 
दक्षिण प्रफोष़ा में गोरी जातियां प्रफ्रीक्नों १२ हि 
भेद-भाव ध्रौर भ्रपमान का बताव कर रहो हैं । पमेरिक 
साथ बहुत भद-भाव किया जाता है । बांडुग सम्मेलन में 
सो घोषणा की गई कि जाति प्रधवा रंग #े आधार 
करना बहुत बुरा है भोर यह भेइ-माव चम्माप्त किया कम; 
एक प्रोर अ्रस्ताव द्वारा साम्राज्यवार पौर उप्रनिवेशवा 
सम्मेलन ने यह घोषणा को कि साम्राज्यवाद भौर उपनिवेदय 


लिए संकेटजनक हैं। ह 
इस प्रकार बाईग सम्मेलन ने प्रफोका भरौर एशिया के 


सेंगठव बनाने के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया । स युकः 
इन देशों का पृथक्‌ संगठन बनाना भभो प्रक बाध्नीय नहीं सः 
झावश्यकता पड़ने पर कभी भी ऐसा संगठन बन सकता है। 
१६५७ में मिस्र पर ब्रिटेत और फास के आकषमण के पिलपिई 
अफरीवा के देझों ने यह स्पष्ट कर दिया कि दे एसिया भौर भफौक़ 
देश पर म्राक्र्मण सहन करने को तेवर मद्दी हैं । यद्याद सैनिक । 


परिचभी एशिया में ऋाति द्यू्‌ 


लिए एक-एक करके पर्चिमी एशिया के देश स्वतन्‍्त्र होने लगे। 
इस दिशा में पहला प्रयत्न ईरान के प्रधान मंत्री डावटर भुस्तादिक ने किया 
।। उसने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। परल्तु पश्चिमी देशों 
प्रायिक भौर राजनीतिक दबाव डॉलकर डाबटर मुसादिक को प्रधानमस्त्री- 
दे से हटवा दिया भौर ईरान के घाह के हाथ में फिर पूरी सत्ता प्रा गई, जिसके 
खरवहप पश्चिमी राष्ट्रों दारा ईरान का क्षोषण फिर जारी हो गया ॥ 
घसके धाद मिस्र में सफल क्रांति हुई $ मिस्र मे पहले राजा फारूख दासन 
४र रहा था| उसका धांसन बहुत हो दुर्दल और भ्रष्टाचारपूर्ण था। मित्र के 
दैनिक भ्रफतरों ने क्राति करके शासन प्रपने हाथ में ले लिया । राजा फारूख 
इटली भाग यवा । कुछ समय बाद मिस्र की बागहोर कर्नल नासिर के हायों में 
भा गई | उसने भपने देश की उन्नति के लिए स्वेज महर का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया, जिससे मिस्र को बहुत भ्रामदनों होने लगी। स्वेज के राष्ट्रीयकरण से 
इंगलैड भौर फ्रांस बहुत बिढ़े स्‍प्लोर उन्होंने मिस्र के विरुद्ध बाकायदा लड़ाई छेड़ 
दी। उनकी फौज पोर्ट्सईद में पहुंच गई | परन्तु रूस के धमकाने पर भग्रेडों भोर 
फ्रासीसियों फो भ्रसफत होकर वापस लौट प्राना पड़ा । 
इस सफलता से सारे पदिचमी एपिया मे एक नया उत्साह फेल गया । झरद 
देशों में शाध्ट्रीयता की भावदा पतप उठी | उन्होंने धनुभव कियां कि हमारी 
दुईशा का सारा कारण यह है कि विदेशी लोग हमारे तेल को ले जाते हैं। भदि 
हम इस तेल का उपयोग धपने हिंत के लिए कर सके या इसका उचित मूल्य पा 
भरके तो हमारी दया की ्र ही सुघर सकती है । कर्मन नासिर ने भरब राष्ट्रों को 
स्वाधोन भ्रोर संगठित करने का बीड़ा उठाया + सदसे पहली सफलता उसे यह 
। मिली कि सोरिया धोर मिस्र, दोनों देश ध्ापत्त में मिल थए भौर उन्होंने धपने 
पझापनो 'सयुक्त प्रव ग्णतन्त' नाम दिया। बुछ ही समय बाद यमन भी इस 
गणनन्त में सम्मिलित हो थया । 
शिषरमी देश मिस्र को नी घा दिखाने के लिए तरह-तरह के दृचकडे सोच हो 
रहे थे कि ईराक में सेनिक छाति हो गई। वहा के राजा भोर प्रघानमन्धी को 
मार डाला गया पर जिगेड्यिर घब्दूस करीम कापिम के नेतृत्व में से निक-सरकार 


वकरण-अवाक (शिप्स्याशुपड़)। 
प्रश्षिमी एग्िया नें बक्र $ सगे बढ़े (820 + हुए हैं। ईतन, ई. 
शाऊदी भरक, कक पंवार का एक ठ्हिई परपिक पंट्रोलिदस 
। इस 8ेम क) परोपियन देश) की बट 
ग निकालने र्पा 


के शाद्त हे 
भी परचम एसिक ह है 
द्वितोय विश्व 


इत देशों में & कुछ ने स्वापीनतका पाने 
भौर कद प्रचंगठित भ्रयत्त भी | था, 
पेनाए 


गने कर मादा 
४ उन दिनों परिकयठों 
बदुव बलवान थी, इसलिए हे देश ह 
ईद के कद स्यिति के 


परिचमी एटिया में क्राति हल 


निए एक-एक करके पश्चिमी एशिया के देश स्वतन्त्र होते लगे ! 
इस दिशा में पहला प्रयत्न ईरान के प्रधान संत्री डाबटर मुसादिक ने किया 
था) उसने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। परन्तु पश्चिमी देशों 
के झाधिक और राजनीतिक दबाव डालकर डांपटर मुखादिक को प्रधानमन्ची- 
द से हटवा दिया भोर ईरान के शाह के हाथ मे फिर पूरी सत्ता हा गई, किसके 
ब्लस्वरूप पदिच्रमी राष्ट्रों डरा ईरान का दोषण फिर जारी हो गया । 
उसके धाद मिस्र में सफल कांति हुई | मिस्ध में पटले राजा फारूख शासन 
४ २ रहा था। उसका शासन बहुत ही दुबंत और धश्रष्टाचारपूर्ण छा ! मिल के 
पैनिक धफसरों ने क्रांति करके शासन प्रपने हाथ में ले लिया ॥ राजा फारूख 
इटली भाग गया । कूछ समय बाद मिस्र की बायडोर कनेंल नासिर के हाथों में 
भा एई | उसने भपने देश की उन्नति के लिए स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया, जिससे मिश्र को बहुत प्रामदनों होने लगी | स्वेज के राष्ट्रीयकरण से 
इस्लैंड झोर फ्रांस बहुत चिढ़े भौर उन्होंने मित्र के विरुद्ध बाकायदा लड़ाई छेड़ 
दो। उनकी फोजें पोर्टेसईद में पहुंच गईं। परन्तु रूस के घमकाने पर पंग्रेज़ों भौर 
फांसीसियों को भ्र्फत होकर वापस लौट भाना पड़ा । 
इस सफलता से सारे परदियमोी एडिया में एक नया उत्साह फंस गया । भरद 
देपो मे राष्ट्रीमता बडे भावना पनप उठी । उन्होंने भ्रतुमद वियां कि हमारी 
दुर्देश व। सारा दारण मह है कि विदेशी लोग हमारे तेल्न को ले जाते हैं॥ गदि 
हुस इस हे का! उपयोग प्रपने हिंठ के लिए कर से पा इसदत उचित भूल्य पा 
सके तो हमारी दशा शोध ही सुघर सकती है। कर्नल नासिर ने भ्रद राष्ट्रों को 
स्वा्ोन भ्रौर सगठित करने का दीड़ा उठाया | सदसे पहसी सफलता उसे यह्‌ 
॥ मिली कि सोरिया सोर मिस्र, दोनों देश प्रापस में मिस गए पभौर उन्होंने प्रपने 
प्रापको 'संयुक्त प्ररय गणतन्त्र' नाम दिया। पुछ ही समय बाद यमन भी इस 
गणतम्व मे सम्मिश्िस हो गया | जे ८ हज तु 
|... पश्चिमों देश मिद्च भो नीघा दिखाने के लिए है ;ड सोच हो 
' रहेगरेलि इराक पें होनिक तांति हो: मं 
| भार डाला एयाओर लरकाई 


वितरक्ष॒ कर विमस्यामुतत) कि 
हाग7 7३ कर) / है है #++ सके अदकक 
चौर कोडक 3 26 /॥ 


४7 परक #णका ३ मुरतते मे ६९ 
4प्र +#/+ पा; ईहाफ़ 4२ एक फेंक जड़ & तक 
का भाई न कक पा। पर ई२र बड़ा 
श्गसिए जोर॑क ३7 


_7 धर सोइत मुक्णा $ बटुत छोग। 
गगाईसछ पर हर 
कर बफा; ईराफ 


वर र करते निए पइपच 


कस्तुक, इस का हे दा 
7 विदेणी शक्तियों $ ३ ! 
काम मी हाय बी किक बलपूृर्ज 
ग़र लेगा | ईैबंत +। धापन एक रेस # 
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कढु 
शेख हे 


हाथ मे ६, इस शेस्ध 4 

है। उत्तका ईराक से पक रहने का प्रा 

बिक है) थ+ | इसी और उबेत का तेज इग्लेंड जात) है । इग 

पैल पर ईराक प्र कब्शा ने हो, पह बात दिल्क के हिक्त मे । इुवेत के ओेक + 

के प्रनुत्तेछ १र- ऐंग्लैंड के ९ तुरन्त कुवक पहुच बह | 

अध्य एप्रिया के राष्ट्रीबततः क भावना सके दंड हो ,ई है। थी; 

थीरे यत्त करे भरव रा्ट्रो ने प्रपने-आपको ब्रिटेन पर के 

किया! है। ब्रिटेन क) & 


#त के चंगुल है मुक्र 
कई बहाना पोजकर फेर कुक मे पा जाएं, यह 
परब राष्ट्रो को बह्त मे 


पश्चिमी एशिया में ऋति श््छ 


मिस्त और ईराक की भांति यमन में भी पहले राजा का शासन था, जिसे वह 
इमाम कहा जाता था। पश्चिमी देश स्वयं प्रजातन्त्रवादों होते हुए भी मध्य 
एशिया में शासक राजवज्ञों का समर्थन करते रहे हैं, क्योकि राजा के शासन के 
रहते हुए उन देशों वो प्रपने प्रभाव में रखना भौर उनसे लाभ उठाना अधिक 
सरल होता है। भिन्न प्रौर ईराक की तत्ति का प्रनुकरण करते हुए यमन में भी 
बहू के एक सेनाध्यक्ष जिगेडियर झब्दुल्ला भल सबाल ने शासन की बागडोर 
प्रपने हाथ में ते ली। इमाम जते-तैसे बचऋर भाग निकला। उसने सऊदी प्ररव 
सेशरण ती। झनेक विदेशियों की सहायता से उसने यमन पर फिर कब्जा करने 
का यत्न किया, किन्तु प्रबदुल्ला भ्रत सलाल की गणतंस्त्रीय सरकार का फ्री मज़बूत 
छिद् हुई है। इस समय भी दोनो पक्षों मे लड़ाई चल रही है। सऊदी परव शौर 
जोईन भूतपूर्द इमाम की सहायता कर रहें हैं, व्योकि इन दोनों देशों में भी 
राआों का शासन है। इपाम को कुछ सहायता ब्रिटेन से भी मिल रही है। 
कारण पह है कि ८घमन भदन के पास्त पड़ता है। भदन प्रिठेन का सरक्षित प्रदेश 
है। यमन में गणतन्त्रीय सरकार को स्थापना के बाद भदन में भी स्वाधीमतां का 
प्रान्दोलन छोर पकड़ सकता है। इस कारण ब्रिटेन यमन में इमाम का क्षासत ही 
प्तन्द करता है। परस्तु इस दात को सम्भावना बहुत कम है कि इमाम को 
छफलता मिल पाएगी । 
इस समय पश्चिमी एशिया मे स्थिति यह है कि भिस्र, सीरिया, यमन, ईरक 
धौर गूडान विदेशियों के घंगुस से छुटकारा पा चुके हैं भौर उन्हे अपने भाग्य का 
निर्णय स्वपं करते का प्रघिकार मिल गया है । ईरान, जोन भौर सऊदी अरव 
पर प्रभी तक परिचिमी दैद्ों दा प्रभाव है। वस्तुतः इन देशों में सरकारें परश्चिमो 
देशों बी सजिय सहायता से ही भल रही हैं। कुछ कद्दा नहीं जा सकता कि किस 
समय इन देशों से भी भसम्तुष्ट जनता या सेना त्राति कर बैठे ध्ौर वहां से भी 
पश्चिमी देशों का प्रभाव समाप्त हो जाए। कुछ समय पहले “बगदाद पैबट' नाम 
से एक सुरदा करार भ्रमेरिका वी प्रेरणा पर किया यथा दा। भव ईरशाक के 
पृषर हो जाने के शरण उस करार को जह हिल गई प्रयोत होतो है। ईराक 
दो ऋाति का धन्य देशीं पर छझ। उत्साहदर्घक प्रभाद पड़ेदा १ 


| 


रे पड़ोसी देश द& 


जल से शोषिद झौर घासित चले था रहे देश भी सुख की सांस ले सकेंगे । 
प्रत्य सम्भावित शोरष क 

, राजनीतिक नवचेतना की व्यापक लहर 

* पश्चिमी एशिया का स्वाधीनता-संग्राम 


हमारे पड़ीसी देश 


जनसच्या की दृष्डि से मांरत का स्थान ससार के देशों में दूसरे नम्बर पर 
| ॥ पहला नम्बर चोन का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान चौथे या 
वैचदें नम्बर पर होगा । इस कारण जब भारत स्वाधोन हुप्रा तो विश्व की 
गैजनीति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक ही या । पअन्तरराष्ट्रीय 
राजनीति में भारत का महत्त्वपूर्ण स्थान होने का एक बडा कारण यह भी है 
कि भारत की राजनीति कुछ विशिष्ट सिद्धातों पर भाधारित है । अ्रवसर 
देखकर भ्पने प्विद्धातों को वदल लेना भारत की नौति नहीं है। भारत की 
विरेश-नीति पंचशील १२ प्राधारित है भौर पचशील मुख्यतया तदस्थता, झांति+ 
थ्रियता, मित्रता झौर सहग्रस्तित्व का ही नाम है। भारत क्री इस तटत्थ और 
धांतिप्रिय नीति के वारण संसार कौ बड़ी-बड़ी दक्तिया भी भारत की सम्मति 
को प्रादर वी दृष्टि से देखती हैं। 

पैसे तो प्रायः सभी राष्ट्र ऊचे-ऊंचे भादर्शों की दृहाई देते हैं, कितु व्यवहार 
में उनका दालन नहीं करते । भौका देखकर दे अपने सिद्धात भी बदल लेते 
हैं। ऐसे भ्रवस्रवादी राष्ट्रों का भ्वसरवादी व्यक्तियों की भाति संसार में कोई 
प्रादर नहीं है। कितु भारत सिद्धांत प्रौर व्यवहार दोनों की एक रखना 
चाहता है । 


किसी भी देश रहो नीति की सद्दी परीक्षा प्पने पड़ौसी देशों के साथ व्यवहार 


निस्तान, चीन, रूस, तिच्बत, नेपाल, बर्मा भौर श्रीलंका हमारे पढ़ौती दे 
जिमसे हमारा वास्ता पड़ता है। योवा कोई स्वतन्त्र प्रदेश नहीं था; परत्तु एुर् 
के प्रधीन होने के कारण उसकी समस्या मारत के लिए एक विकट समस्या 
हुई थी | अब हम क्रमशः इस देशों के साथ मारत के तम्वन्धों का विद्गावितों 
कर सकते हैं । 
भारत ने अपने पड़ौसी देशों के साथ मित्रतापृर्ण सम्बन्ध बनाए रखते 
झपनी झोर से भरसक चेष्टा कौ झौर यह यत्न किया छि यदि कोई विवाद हो, 
उसका हल श्ान्तिपुर्वंक विचार-विमश् द्वारा कर लिया जाए। परन्तु कुछ देस 
जैते पाकित्तान और चीन की दुरप्रहपुर्ण नीति के कारण मारत को इत नी 
को सफलता प्राप्त नहीं हुई 
पाकिस्तान स्वांधीनता से पहले कोई स्वतम्त्र देश नहीं बवा। एक ही दे$ 
को काटकर पाकिस्तान भौर भारत दो भाग कर दिए गए। मुस्लिम मो 
मुसलमानों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि देश का विमाजन किए बिता 
धान्ति की स्थापना प्रसम्भव प्रतोत होती थी । कांग्रेस ने इस गाशा में देश रा 
द्रमाजन स्वीकार कर लिया था कि विभाजन के बाद दोनों देश शान्ति से रहेंगे 
गैर झपनी-मपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। परन्तु एक तो देश का विमाजन 
मै धान्तिपूर्वक नहीं हुआ ; बड़ी मार-काट हुई भौर दूसरे विभाजन के बाई मी 
परत धौर पाकिस्तान के सम्बन्ध मित्रतापुर्ण नहीं रह सके । काश्मीर भौर 
हृटी पानी के विवाद की लेकर दोनों देशों में काफी तनाव बना रहा । 
मारत झ्रौर पाविस्तान के बीच विवाद का सदसे बड़ा कारण बाइमौर है। 
रत बा दावा है कि बाइसीर मारत का प्रंग है। न केवल वही रे राजों है, 
वतु यहां की प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की विधानसभा ने भी काशी 
भआरत के साथ मिलाने हा प्रापह जिया है। ऐसी दशा में धृंघालिक दूर 
काइमीर मारत का झंग है। फिर भी परायिस्तान ने काइमौर वर शावर/ 
के यहां के काटी बड़े मांग पर प्रपता कठशा गर लिया धोर प्रल में मार्ट 
| ठेता को सट़ाई लड़हर पाकिस्तातियों को शाइवीर मे झड्ेड़ता पढ़ा । रहो 


पड 
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मय संयुश्त राष्ट्रसंघ कौ सुरक्षा परिषद्‌ शोष में छूद पड़ी भोर उसते दोनों 
यों में यृद्ध-विराम सन्यि करवा दो। काश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तान 
॥ भधिकार रह-एया भौर भव उसीके नाते वह सारे काइमीर पर भपना दावा 
'रता रहवा है। 

इसी प्रकार महरी पानी का विवाद भी इस दोनों देशों के बोच विवाद का 
के बड़ा कारण थां। पाकिस्तान में जाने वाली वहुत-सी नहरें भारत पी 
दियों से पानी लेठी हैं । मारत प्रपने क्षेत्रो की सिंचाई के लिए इन नदियों के 
गानी वा उपयोग करना चाहता था, परन्तु पाकिस्तान का कथन था कि यदि 
प्रारत ने इस नहरों को पानी देना वरद क्रिया तो पाकिस्तान के सामने जीवन» 
परण का प्रश्न उपस्थित हो जाएगा। तेरह साल तक यह विवाद घलता रहा। 
प्रद १६ सितम्बर १६६० को विश्वबेक की मध्यस्थता से दोनों देझयों में इस 
विपय में शान्तिपूर्वक समझौता हो गया है। इस समभौते के भ्रनुसार भारत 
पाकिस्तान भे मई नहरें बनाने के लिए ८३'३० करोड़ रुपये पाविस्तान को देगा 
धौर श्रपनी नहरों से प्लमोौ पांच साल तक पाकिस्तान को पानी भी देता रहेया 8 
पाकिस्तान में सिन्‍्दु घाटी की नदियों से जो नहरं निकाली जाएंगी, उनके 
८० प्रतिशत पानी का उपयोग पाकछिस्ताव कर सवेगा प्लौर २० प्रतिशत पाती 
का उपयोग भारत करेगा। भारत की झोर से इतनी उदार शर्तों को स्वीकार 
कर लिए जामे के बाद शान्तिपूर्ण हल न होते की कोई सम्मावना ही नही थी। 

विस्यावितों की सम्पत्ति के हर्जाने के प्रश्न को सेकर भी दोतों देशों में कुछ 
मनपुटाव था। पर भ्रव लगता है कि जिस तरह नहरी पानी के विवाद का हल 
तिकल आया है, ठीक उसी प्रकार इस विवाद का भी कोई न कोई हल निकल 
आएगा। इन दोनों देशों मे पारस्परिक सम्बन्ध सुघरने के कई कारण हैं। पहले 
पाकिस्तान में बहुत जल्दी-जल्दी सरकारें बदलती रहती थी। हर नई सरकार 
भपनी स्थिति मज़बूत करने के लिए भारत के विरुद्ध विष उगलना छयुछ कर 
देती थी । जनरल भ्रयूब की सुदुढ़ सरकार के झाने से वह तलवार खड़खडाना 
समाप्त हो गया है। दूसरी बात यह है कि भरमेरिका से काफी शस्त्रास्त्र प्राप्त 
कर लेने के दाद पाकिस्तान कौ स्रामरिक स्थिति पहले से कहीं ग्रधिक मज़बूत 
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दो गई है। हींदरी क्षात छह है दि दोनों देश बीत के बढ़ने हुए खतरें को मरिश 
पिझ पु मद करते सगे है ; पड़! शड (कि कई शार हो दोनों देशों डी सम्शिनित 
धनिरता थी बोजनाएँ भी सोभी जाने लगती हैं। इस सडते देसा समता है हि 
योलों देशों $े बीच (दिबाइ ऐी प्र ही समाप्त हो जाएगा । पर साथ ही वा्िस्दत 
$ी दशा शी सीति धौर मारत ही उद्दर मीति को देयसर यह भी नाता है 
कि गमभीता दाविस्तान को रब शर्तों को मा लेने पर ही होगा । 

पाहिस्तान के बाद दूगरा मम्यर चोन का है। तीन के साथ भारेतडों 
जहुद शड़ो सीसर एूती है। घोन दारा विम्गत पर यूरा प्रधिकार झर लिए शरे 
के ढाढ हो इस सी था ढी सम्दाई लगमय डेढ़ हार मोल हो गई है । 

ह्वाधीतता के बाद शुक्र में बोन भौर मारत के सम्बन्ध बहुत मिक्तापूर्ष 
रदे। दोनों हो देशों में हित्दो -बीनी माई-माई' का साटा खूब जोर के लगाया 
गया। दोनों देशों ने शिल्कर प्ंचरशील” नामक पाच सिद्धान्तों की घोषणा की, 
जिनरे धाधार पर संसार के राष्दी में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित होने 
चाहिए। ये सिद्धान्त 'धन/क्रमण' भौर 'सह-मस्तित्व पर दल देते थे । परन्तु 
शव १६४६ के बाद सीमा-सम्दन्धी विवाद को लेकर दोनों देशों में का 
कठुता सत्पन्न हो यई। सन्‌ १६६२ में तो चीनी स्‍भौर भारतीय सेनाभो में सग- 
भग दो मास तक युद्ध को घोषणा के बिना हो सयंकर सड़ाई भी होतो रहो, 
किप्तमे दोनों पक्षों के सेतिक भारो सख्या में हताहत हुए 

भारत धौर चीन की सोमा तिब्दत के प्रदेश में छूतो हैं। सन्‌ १६४७ के 
पहले चक तिब्बत एक स्वतन्त्र देश था। वहाँ का शासक पौर धम्रतुरु दलाई 
लॉमा था। तिब्बत पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव था भौर चीन तिब्दत के 
मामले में हत्वक्षेप नहों करता था। वाद से प्रंग्रेज्ों के मारत से चले जाने के 
बाद जद चीम ने भ्रपने-ध्रापकी पर्याप्त शक्तिशाली भ्नुमव किया तो उस्ते 
ः ६ प्रधिकार कर लिया। गमारत सरकार ने दोन से मित्रता बनाएं 

" में तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया। १६१८ 
थक के विरुद्ध विध्वत में विद्रोह हुआ जिसे चीनियों ने बहुत 
» साथ दवा दिया । दलाई लामा मे भागकर भारत मे द्रण ली । 


रड 
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, हमारे पड़ोसी देख धर 
:/* या तो दलाई लामा को शरण देने के कारण अथवा प्रपना क्षेत्रीय विस्तार 
£ करने की प्रबल लालसां के कारण घीत का रुख मारत के प्रति बहुत कठोर 
( “हो गया। चीनिषों ने पश्चिम की भोर लद्टाज भौोर पूर्व की भोर उत्तर-पूर्दी सी मा- 

प्रदेश में भारतीय क्षेत्र में घुसकर बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना ग्रधिकार जमाने 

: छ कोशिश की। एक ओोर उन्होंने मारतीय प्रदेश पर सशस्त्र सेना द्वारा कब्जा 

करने की कोशिश की झौर दूसरी झोर प्रचार के लिए ऐसे नक्शे छपवाएं, जिनमें 

' * भारत की लगभग चालीस हजार वर्गमील भूमि को चीनी प्रदेश बताया गया 

“था। दो-चार जगह भारतीय सैनिकों को चीनी सेनिकों से भुठभेड़ें भी हुईं, 
दिनपे भारतीयों को जनहानि उठानी पढ़ी । इततता सद उत्पात होने के दाद भी 
भारत सरकार ने पे नहीं छोड़ा | उसने शान्तिपू्वंक विचार-विमर्श ते ही इस 
पसमत्या को हल करने की चेष्टा की । बातचीत के लिए चोन के प्रधानमन्त्री चाऊ 
एन श्ञाई नई दिल्‍ली झाए भौर उन्होंने श्री नेहरू से चर्चा की। परन्तु दोनो देश 
भपने-मपने दावों पर इतने दृढ़ रहे कि कोई भला परिणाम नहीं निकल सका । 

९ भारत-दीन के सोमा क्षेत्र में १६५६ से ही भ्रशान्ति चलो पा रही है । यह 
प्रदेश अंघे-ऊंचे पहुड़ों दर उड़ाड़ भौर वियादान भ्देश है, हिसमे वस्तिया बहुत 

कम हैं। दोनों देशों की सेनाएं यह प्रथत्त करती रही हैं कि भागे बढ़कर धपनी 

_ चोढ़ियां स्थापित्त कर सी जाएं। इन प्रयत्तों मे बहुत बार सेनिरों में मुठभेड़ 
भी होती रहीं भौर एक-दूसरे के विशद्ध प्रचार भी चलता रहा । ऐसा प्रतीत 

. शो है (झू मवस्वर १६६२ तह घीनो सैनिक भारतीय सौमा में बहत भ्रन्दर 

हक घुद श्राएं थे प्लौर उसके दाद भारतीय सेवा ने धीरे-धोरे आगे ददकर 

/« पपनी चौकियों हयावित करनी शुरू कीं। ८ सितम्बर १६६२ तक मारतीय 
सेनिक बोनी सैनिकों से काफी प्रदेश वापस ले छुके थे । परन्तु उसके बाद 
भोनियों ने सारे भारत-भीन सीमान्त पर बोरदार प्राक्रमण कर दिया। भार- 

- :पीण छैना इस भाषमण के लिए तैयार नहीं थी । चीनियों को संस्था झौर धस्त्रा- 

, रपों को शिरकत के झारण भारतीय सेदा को लग्मण घारे स्ीमान्त पर पीछे 
हटने को दिवश होना पड़ा । उत्तर-्पूर्दी सीमा में तो चौनी सेना लगभग १५० 
मोस् तक भारतीय भ्रदेश में धृ्ध भ्राई । उसके बाद थौनियों दे जैसे एफाएक 
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है 
प्राफ़रमण किया था, उसी प्रतवार एकाएक गुद्ध/विराम की घोषणा कर दो। 
उनको सैताएं धीरे-धीरे वापस्त सीमान्त की भोर लौट गई 
शाष्ट्रों ने बीच में पड़कर दोनों देशों में चल रहे इस सौमा-विवाद वी 
कराने की प्रयत्न किया । बुछ देशों ने दोनों देशों की भडका कर लहँई 
व्वालू रखते का भी प्रयत्त किया । इस समय ऐसा लगती है कि शायर 
देशों के श्रयत्त सफल होगे भौर सौमा-सम्बन्धी विवाद का हत शातिर 
आर्तालाप से ही हो जाएगा धौर दोनों देश फिर पहले को भाँति मित्र बस 
प्लौर चीन के भ्तिरिवत गोवा की समस्या भी आरत के 
हमें कांटे को तरह गद्ठा हुमा वा। 
१६४५ से १६६०९ तक पुर्तगाली ध्ासक गोवा को पुर्तेगाल मा प्रसित्न भरे 
॒*ि् ५ में छोड़ने को सरैयार नहीं हुए । उन्हेंने 
गौवा के राष्ट्रवादियों वर बहुत प्रत्याचार हिए भौर जब एक बार आरत हैं 
हूं करते गोवा गए तो पुर्तेगाली सैनिकों ने गोली घला- 
हियों की मार डासा भौर बहुत-सों को घायत बर दिया। 


सत्याप्रददी संत्यागद छोड़कर वापत माय धभाए। इसरो यह स्पष्ठ हो गया दाह 
बा प्रयोग किए बिना गोवा से हटेंगे नहीं । परातु आारह 


घरदार ध्रपने सिन्हीं प्रादर्शों के फेर में पश्कर दास्त्र-बल गा प्रयोग करते 


द्विचहती रहौ। घापईर प्ाद्शों रो भी बढकर कारण महू रहा हो दि बुतंगाल 
जाटों (उत्तरी ध्रवताग्तिक सन्धि मगठन) का सदस्य भा पग्रौर गोवा पर कीं 
प्रयोग करते से शायद जाटों के प्रग्य सदृशप राष्ट्र पूर्व गास वो राष्रायता 
लिए गा वहुचते ) पर १६६० में मारते सरकार ने यह साँप लिया हि पर 
पोदा पर झग्शा कर जेने गो कम तैकम ग्रमरोषा घौर बिटेम भाएा के विएड 
हूं भेज दीं गौर दो दिन ० 


यद में गईीं पहुँदे ॥ तद भारत में थोवा में धपती रैना 
गे झवा। इद्धादुर इैगा्लियों हे दिया 


आारे गोदा पर आएतीय ऐिता का करड़ों हैं 
बह गमरया छा हे लिए हुत होगे 


मह्टे ही! द्राइमममागकर दिए इस बव्रका ए व 
इस भी माएठ हा बढ़ौगी है। गगे एस समय शंगार की दो बड़ी शर्तिर 


दब 


<&0 78 


आरे पशैसी देश धर 


एक है। रूस भ्रौर भारत के हित कहों टकराते नहीं हैं, इसलिए दोनों देशों में 
त्ता होने मे कोई कठिनाई नहीं है। भारत ने तो सभी देझों के साथ मित्रता- 
म्वेन्ध रखने का निएचय किया हुभा है। प्रारम्भ में रूसी लोग भारत को सन्देह 
। दृष्टि से देखते थे, किन्तु अब तो रूस से भारत को सब प्रकार का सहयोग मिल 
हा है । भारत में रूसी शिल्पज्ञ कई बड़े-बडे कारखाने भी बना रहे हैं। दोनों 
शों मे बुछ ध्यापारिक समभौते भी हुए हैं। रूस के बड़े-वड़े नेता भारत प्रा 
के हैं भौर भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू भी रूस हो भाए हैं । 

नेपाल भारत का एक भौर पड़ौसी मित्र देश है। नेपाल की सीमाएं मारत 
साथ इस तरह छूती हैं कि उसे अनेक दुष्टियों से मारत पर निर्मर रहना पड़ता 
|॥ जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तब नेपाल स्वतन्त्र देश होते हुए भी 
ग्रज़ों के पूरे प्रभाव में रहता था। प्रव भी नेपाल का भारत से घनिष्ठ सम्बन्ध 
/ | बुद्ध वर्ष पृ नेपाल पर राणा-वंश का भ्धिकार था भौर वहां के वास्तविक 
द्वाराजां बहुत कुछ बन्दियों का सा जीवन शिताते थे । 

राजा त्रिमुत्रत के प्रयत्त से राणाशाही समाप्त हो गई शौर देश मे प्रजातन्त्र 
गसन की स्थापना हुई। राजा त्रिमुवन के समय तक काम ठीक चला परन्तु 
'अमुबन को भृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा महेन्द्र ने झपने मन्त्रियों से मतभेद हो 
ताने के कारण प्रजातस्त्रीय शासन को समाप्त करके सारी सत्ता अपने हाथ मे 
ते थी। महेन्द्र के शासत-कालस में नेपाल का रुख चीन के प्रति झधिक मित्रता- 
पूर्ण भोर भारत के प्रति कुछ पमित्रतापूर्ण हो गया। सम्मवत. इसका बड़ा 
काएग यह था कि नेपाल के भनेक विद्रोही नेता भारतीय सीमा भे रहकर 
नेपाल में विद्रोह घौर उपद्रवों को उकसाते का प्रयत्न करते थे । १६६२ में मारत- 
चीन सीमा विवाद के भड़क उठने पर इन विद्रोही नेताओं ने भपनी गतिविधियां 
बन्द कर दीं भोर भव भारत भौर नेपाल के सम्बन्धों में फिर कुछ सुधार दिखाई 
पड़े रहा है । 

भारत की पूर्वी सीमा बर्मा से छूती है। भंग्रेज़ों के .. 
दमा भारत का प्ंय बनकर रह चुका है। किन्तु पंग्रेश 
जिस प्रकार छिप्त-विछिप्त कर गए थे, _ 


टू 


डी 


₹$ विक्रेश-झजअपान (समस्यायूतक) लि 
शा था। वर्मा भारत है पहले रकापीत हो गया था, हिल्लु वर्हा की प्रो 
त्पिठि भी बहुत बुत दुरंछ भोर डांवाशेस ही अल रही है। पहले मारत रर्गी 
लाजत, दमारती सरड्ी धौर वेट्रोत काफी बडी हाव्रा में लेठा था, किलु पर है 
भौरों १7 प्रायात शाफी पट गया है। राजनीतिक पौर सामातिक दृष्टि ते हैक 
टेशों के सम्बन्ध सौहारपूर्षे है। प्रमूस धत्त रराष्ट्रीय समस्याप्रों के सखबस्त में रेफे 
दैशों कै विधार छगमग एक जैये हैं । 
श्रौलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वोप है। थीलंका भौर भारत ४ 
शस्बन्ध भत्पन्द प्राचोत है $ घाऊ भी शीलंका में कौद्ों की उतसस्या गाओ है। 
इस बौट-पम का प्रचार किसी समय प्रशोक ते करवाया था। दोनों देश्षों के सात 
विर सम्बन्ध चिरकान से एनिप्ठ रहे हैं भौर दोदों देशों मैं ध्यारार भी खूब हो? 
रहा है । म्ाज भी श्रीसंका को चाय, मसाले झोर प्राम मारत में प्राते हैं । है 
समय धीलंका बहुत कुछ स्वतन्त्र उपनिवैश है) मारत की तरह श्रीलंका भी राई 
मंडत का सदत््य है। पिछले दिनों श्रीलंका मे भारतीयों के विरोध में काफ़ी भांदौर 
रहा$ धीलंका के निवासी यह झनुमव करते ये कि भारतीय लोग बहुत बड़ी उडर/ 
में झ्ाकर श्रोलंका में बच गए हैं भौर उन्होंने वहां के व्यापा र-व्यवसाय पर कहता 
किया हुम्रा है जिसके कारण पिद्याली लोगों में बेकारी बढ़ रही है । ६सलिए भा 
तोयों को श्रीलंका से खदेड़ने के लिए बहुत कुछ दंगे भौर उपदव मो हुए । वहाँ रौ 
सरकार ने फानून बनाकर उन भारतीमो को भीलंका से निकल जाने का भरदिई 
दिया, जिसके पास वहां का सायरिक होते का प्रमाणपत्र नहीं है। यद्यपि माप 
इस विवाद को लेकर बहुत कुछ तनातती कर सकता था ; परन्तु प्पनी शांतियिर 
मीति के कारण उसने ऐसा कुछ नहीं किया भौर सारे विवाद का हल दांवियूरतर 
समझौते द्वारा ही करने का यत्न किया है भौर वह हज बहुत ठुछ हो भी बया है। 
कुछ समय पहले तक तिम्दत स्वतनम्त्र देश था, किन्तु भव यह बीत व! (5६ 
मांग है। सांस्कृतिक दृष्टि से मारत के साप घनिष्द सम्बन्ध होते हुए भी दंत 
नौतिक दृष्टि मे तिम्वत के साथ भारत का कीई स्वतत्त्र सम्बन्ध नहीं हैं! 
इस प्रकार झपने सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत मित्रता भर सहयोग $ै 
४... « बनाएं रखने का ब्रपत्त कर रहा है। इस प्रकार के धम्वर्न्पों ऐ न 
- 


रत का स्वाधीनता-संग्राम ६७ 


गीं को लाभ ही लाभ है। प्ाशा है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान के साथ 
हमारे सम्बन्ध बहुत सुधर जाएंगे । पु 

पंस्प संभावित शीर्षक 
' पड़ौंसी देशों से भारत के सम्बन्ध 


भारत का स्वाधोनता-संप्राम 


भठारहवीं शताब्दी मे प्रंग्रेज़ों ने भारत पर घीरे-धीरे कब्जा करना शुरू किया । 
पक्केमेतापों मे, जो उस समय राजा या नवाब होते थे, धंग्रेजों के खतरे को भनु- 
व क्रिया भोर उनके पाव न जमने देने के लिए भरपूर कोशिश की परन्तु उस समय 
मै राजनीतिक परिस्थितिया ऐसी दी कि इंग्रेज़ों को प्रगति को रोका न जा सका 
गैर देखते-देखते उन्होंने सारे देश पर पता भधिकार कर लिया 
परन्तु वस्तुत: मारत की स्वाघीनता की लडाई एक दिन के लिए भी बन्द नहीं 
६ जद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था, तद भी वह जारी रही भौर जब भंग्रेज़ों 
गे पुरा प्राषिपत्य इस देश पर जम गया, तब भी उन्हें उसाड फेंकने के लिए प्रयत्न 
गरी रहे। तैयारियां तो बहुत समय से चल रही थी,परतु उनका पर्रिणाम पहले-पहल 
(८५७ के महाविद्वोह के रूप में प्रकट हुप्रा । यह विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर संग- 
5ठ किया गया था। परन्तु कुछ सिपाहियों की जल्दबाजी के कारण यह समय से 
दे छुहू हो दया पौर दाद पं भारतीय फिपाहियों में प्रनुशासन प्ोर सपठन की 
हमी के कारण यह दवा भी दिया गया । इस विद्रोह को दबाने में पजाब की कुछ 
'र्यासतों ने प्रंग्रेज़ों को बहुत सहायता की । 
४ विद्ोह को कुचलने के दाद भप्रेजों ने भारत पर बड़ी कठोौरता पे शासन करना 
धुह् किया। किन्तु साथ ही उन्होने इस घात व३ भी ध्यान रखा कि पव ऐसी परि- 


विवरण-प्रधान ( पमरयामूतक। 


ह्ष 
स्थितियां उत्पन्न न होने पाएं, जिससे बैसा ही कोई दूसरा विशेद फिए ईर३ ५४ 


इसी उद्देश्य से इंग्लेंड की रानी विंवटोरियां ने भारत का धामन हिट इंडिया हि 
4 


से छीवकर भरने हाथ में ले लिया। इंग्लैंड में उस समय भी प्रजादत 
इसीलिए भारत में कुछ न 5छ काननो धारान ही चलता रहा । 


सन्‌ १८८४ में प्सिल भारतीय कांग्रेस नाम5 संस्या ही स्थापना हूँ 0 


संस्थापक मिस्टर हा,म एक प्रंप्रेज था ; भौए धुर में फांरेंस का उददगय रह ५ 
वह सरकारी एर्मचारियों फे लिए कुछ भषिक मुविधापों को मोम क्रे। गा 
बांप्रेस में यनेक नये नेता भाते गए प्रौर घमय दौतते के सापन्‍माम कोग्रेत हे शेर 
में भी परिवर्तन होता गया । पहले कांग्रेस ने राजनीतिक सुपारों की माँग | 
१६२६ में लाहौर में हुए प्रधिवेशन में पूर्ण-स्वाधीतता प्राध्य करना प्रश्ता हा 
घोषित गिया । 

शुर में कांग्रेस उत राजनीतिजञों का प्रसाहा थौ, जो प्रारामईर्ती पर हे 


बाद-विवाद करते ये प्रौर म्ाषों में सम्ये-छस्वे भाषण देते पे प्रोए प्रशार है. 


करते थे। घर सरकार इन राजनी (नो गो ज़रा भी भयभीत हही पी। ९7 
कुछ समय बाद कांग्रेस में छोकमास्य तिलक अत सोगों का प्रमाद व९ दया, 
दिसात्मछः उपायों तक से देश को स्वाधीत कराता चाहते थे । ऐगे वेतापों रो दी. 
मार ते सम्वी-सम्बी राजाएं दीं भौर उरें देश से निर्दासित हुए दिया ! 

एक झोर बांप्रेश वैधानिक उपायों से हदाधीनता प्रात करते टी कीमिए 
रष्टी पी, टूमरो पोएकुय गिने-चुने गाहुसी पु 5 सशत्तत क्ोतिवांर देश को प्तो 
कराते है सपने देख रहे पे । मे लोग सरकारी झफगरों को गोती सै मार डा 
सरदारी खाते पट तैते थे । इससे धाजादी बी मोर चाहेवहा प्रति ते ऐा 
हो,परतु देश में सपा वा बातावत्ण बने जाता था| हिते नोतिशारी हें 


शरराःत ने देश मे निर्वासित कर दिया वा, वे विदेशों मैं शहने हुए भी ।+ 06 


हेस को रदाधीत हराते के लिए ब्रवातमी से थे । एफ बार 'शामागादामाए है 
,  *« जहाड द्राए बहुदनी इस्जाहव भार/ बजे वाई ये, शित हा कवापीजर हे 
हा 


है जिए बपोत हो सहे ; दि के बहुते ही पहह विए रे! 
जहा 55) 53 





भारत का स्थाधीमता-मसंग्राम क्र 


! हन्‌ १६१९ में मारत की राजनी ति भे महात्मा भांधी ने प्रवेश किया । उन्होंने 
पांग्रेस की वागडोर अपने हाथ में ली । सत्याग्रह, भ्रसहयोग भौर स्वदेशी भादीलेन 
. टय उन्होंने स्वाधीनता को लड़ाई को भागे वढाया। इन प्रादोलनों से एक श्रोर तो 

जुडपर करारी प्रथिक चोट पडी झौर दूसरी धोर देश मे शहर-श्हर भौर गांव- 

वि धाजादी की पुकार गूज उठी | पिस्तोौल्ल लेकर लड़ मरना हरएक धादमी 

“बस का नही या, परन्तु स्वाधीनता के लिए लाठियां खाना और जेल जाता ऐसा 

परम था, जिसे करने के लिए मनुष्य भ्रश्विक ग्रासानी से तैयार हो जाता था । 
ग़घीजी ने तौन बार सत्याग्रह प्रान्दोलत किया ! उत्का १६४२ में किया पया 
भारत छोड़ो' भांदोलत बहुत बड़ा था। देश की जनता ने हवन सब भांदोलनों 
मैं स्याग, दलिदार और दीरता का प्रनुपसे परिचय दिया कितु सास समुद्रों 
वर राज्य करने वाले भ्रग्रेशों पी ताकत इनसे हिली नही। १६४२ के प्रादोलच 
थो भी ग्रग्नेडों ने बडी निर्मेमता से कुचल दिया । 
दिलीप विश्व-युद्ध के दिनों में मुभापचस्द धोस कांग्रेस के प्रधान चुने गए। उते 
दिनों सारे देश पर महात्मा गांधी का एकछत्र प्रमाव था। परन्तु सुभाष बाबू की 
विधारधारा देझ में इसनी लोकप्रिय हुई कि यराधीजी के न घाहते हुए भी उन्हें दो 
यार वबांद्रेंस का प्रधान चुना गया । परन्तु काग्रेस के कुछ कर्णधारो ने सुभाष बाबू 
से सहयोग करने से हस्कार कर दिया । घर की फूट को बचाने के लिए सुभाष बाबू 
ते कंग्रेस से स्यागपत्र दे दिया भौर मौका पाकर देश से माय निकले । पहले जमंनौ 
भर दाद में जापान जाकर उन्होंने शाजाद हिंद फौज का संपठन किया। इस फौज ते 
जापरानियों के साथ मिलकर भारत हो स्वाधीन कराने के लिए सप्स्त्र लड़ाई लड़ी | 
प्रहप साधनों भौर प्रतिझूूल परिस्यिदियों मे श्लाशाद हिंद फौज के वीर सेनिकों 
ने जिम बोरता झौर पै्य रए परिचय दिया, वह हैनाओों के इतिहास मैं प्रमुपम 
है भौर भारत के इठिहाम मे ध्वर्णाकषरों में लिफा जाने योग्य है। परंतु जापानियों 
के हारने दे साध-राप घाशाद हिंद फोज भी हार गई । 
रएतु पाडाद हिंद कौज बत देश पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । सेनाओं में 

भी घर्रदों के राप प्रसहुपोग की भावना एल रई। पैता, मौसेता, वायुसेना भोर , 

पूलिस मे हो हृश्ताने होते लगों | दब भंग्रेडों में धह झनुभव कर लिया कि सब 


$ 


न विवरणश-अधात (संमस्यामूतक) * 


भारत एर शासन #रने के उनऊे दिन लद गए, अरयोंकि वे तो पृतित्त मौर 
के बल पर ही इस देश पर दासन कर रहे थे । 

उस प्रोर द्वितीय विद्व-युद्ध की समाप्ति पर संसार का शक्ति-संतुतत। 
कुछ बदल गया । मृद् से पहले जो ब्रिटेन संप्तार की सबसे बड़ी शक्ति समर्भार 
था, वह भ्रव घटकर तोसरे नम्बर पर रह गया। रूस और अमेरिका का 
कोई स्वार्थ नहीं था कि भारत पराधीन रहे। उधर मय्रेज़ों मे यह देखा हिं 
भारत पर द्वातन करना लाम का नहीं, भ्रपितु घाटे का सौदा है, इसतिए ह* 
मलेमानसों की तरह देश को छोड़कर चले जाना भला समझा। उन्होंते #ी 
बाय शासन भारतीयों को सौंप दिया और बड़ी शान्ति और सम्मान के 
भारत से लौट गए । इसका परिणाम यह हुआ कि मारत और इंग्लैंड में प्र 
मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं भौर व्यापार द्वारा इंग्लैंड को मारत से पत्र भी करी 
रुपये की भाष प्रतिवर्ष होती है ॥ | 

परन्तु प्रंग्रेज़ देश का शासन भले रूप में नहीं छोड़ गए । जाने थे ए 
उन्होंने देश को भारत झौर पाकिस्तान दो हिस्सों मे बांट दिया मोर ई 
समस्याएं ऐसी खड़ी कर दीं, जिनके कारण भारत भौर पाकिस्तान भव तक र 
शान्ति प्ले नहीं बे पा रहे हैं। दोनों को रक्षा-व्यदस्था पर भारी घंते 
खर्च करती पड़ रही है। परन्तु स्वाधीनता झपने-ग्रापमे इतनी माकर्षफ व! 
है कि उसके लिए यह बलिदान कोई बड़ा बलिदान नहीं है । 

झन्य संभावित शीर्षक 

१. भारत से प्ंग्रेजों का पलायन 
२० भारत को स्वाघीनता-प्राष्ति 


ग्रत का संविधान हक 


भारतू का संविधान 


'हुम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रमुत्वसम्पत्न लोकतंत्रात्मक गण- 
रा्य बनाने तथा उसके घमस्त नागरिकों को सामाजिक, झाथिक झौर राजनीतिक 
ग्याथ, विचार-प्रभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म भौर उपासना को स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा 
प्रौर भवदमर की समता प्राप्त कराने सथा उन सबसे व्यक्ति की गरिभा भौर राष्ट्र 
को एड्सा सुरक्षित करते वासी बधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर भपनी इस 
विधानममा में प्राज २६ जनवरी, १६४६ को एतदद्वारा इस संविधान को 
भंगीवृत, धधिनियमित ह्लौर प्रात्मापित करते हैं । 

यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भौर इसमें सक्षेप में सारे संविधान 
के मूल तत्त्व भरा जाये है । इसमें न केवल बिना किसी भेदन्‍माव के सब नागरिकों 
की समानता स्वीकार की गई है, प्रषित्‌ सबबो सामाजिक, धाथिक तथा भभिन 
य्यक्ति जो स्वतन्त्रता भी प्रदान की प्रई है। 

भारत का यह संविधान भारत की संविधान-समा ने तीन दर्ण के परिथम से 
तैयार रिया दा। यह संविधान २६ जनवरी, १६५० से सारे देश में लागू कर दिया 
गया भौर तभी से ३६ जनवरी को गणतस्त्-दिवस” घोषित किया गया। इस संवि*« 
पान वो घनाने का श्षेय डा ० भीमराव धम्वेडक र, यीपालरवामी प्रायंगर, घललादी 
बृष्णस्तामो धय्पर प्लौर करहैपासाल माणिकलाल मुग्ी इत्यादि को है | 

भारत का सविधान घंयार के लिखित रांविधानों मे सबसे बड़ा है। यह से वि« 
धान कोई एशाएश तैयार नहीं हो गया। भारत शी रवाधीतता की सड़ाई के समय 
दिटिंश सरबार पे भारतीयों को छड़ती हुई प्राडादी वी इच्छा को पूरा करते के 
लिए ए% विधान हैपार किया था, जिसका नाम मारत सरदार ध्रधिनियम 
१६३५ था। शस्त विधान भे मारत के लिए एक्सघीय शासन को ध्यचस्था 
दो गई भो 3 यह दिपान भारत में लागू भी कर दियां गया था सौर इसके 
घतुमार १६३७ पें देश के दिमिप्र ह्ांतों में चुनाव भी हुए दे। शितु १३३६ में 
दितोए महयुद्ध छिए जाने मे बारण इस दिपान वो ध्थणित कर दिया धया | 





है विपरणश-अपात [समस्या 


मावनाप्रों बो बोट मे पहुषाएं या विभिन्न वर्गों मै देव फ्रैलार 


बारण मे घने । 

इस सदिाग में पड़ते से चनों मा रही पू जी वादी स्मवस्थो 
मर छतिया गया है। सब स्यवितर्यों को कालूलसम्मत उपायों से 
करने भौर उसमे रखने का प्रधिकार दिया गया है झौर राग्य य' 
वो सम्पत्ति छीनेगा, तो उसगा समुचित मुप्रावजा देगा । 

ग्याय दी दृष्टि से सब लोगों को समान घोषित बिया गया दै 
को प्रशासन से पृषक्‌ रखा यया है घौर स्थाय भी व्यदस्था के लिए 
लम की स्थापना की गई है। सर्वोच्च स्थायावय महत्त्वपूर्ण मु 
पपोले सुनता है भौर कामून के उलमे हुए प्रश्नों पर भपता तिर्शय 

इस संविधान में भावदयवतानुसार संशोधन या वरिवर्तन 
किस्तु इसके लिए संसद के दोनों सदनों के उपस्थित धदस्यीं में 
मत प्राप्त होने घाहिए। इससे कम मत प्राप्त होने पर संशोरपन 


सकता | 
प्रावश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति 
धोपणा करके वहां का शासम-मार प्रपने 
लिए वहां की प्रजातंत्रीय प्रणाली स्थगित समभी जाएंग 
छः महीने तक जारी रह सकता है । 
राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष द् 
संसद तथा राज्यों के विधान मडलों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति ' 


हैं भोर राष्ट्रपति पांच वर्ष के लिए चुना जाता है | 
भारत को धर्मे-निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भार 


पौर सम्परदायों के प्रनुयायी रहते हैं, किन्तु राज्य को धर्म से कोः 


है। फ्रांसीसो क्रांति के प्रसिद्ध नारे रवाधीनता, समानता झभौर बरए 
संदिधान मे भी प्रमुखता दी गई है। परिगणित जातियों के हि 
-., 7, -दीगई हैं, जिससे वे भपनी धताम्दियों से गिरी 


पट है 
2) >“ छ+ सम्माज के पध्रस्य वर्गों के रामकक्ष हो जाएं। 


किसी राज्य में संकठका 
ने हाथ में से सकता है भ 
री । रा 


प्ररद वा संविधान ०५ 


रियायतें समाप्त हो जाएंगी । 

प्रजातन्त्रीय देशों में भारत के संविधान की वहुत प्रशंसा की गई है। जिन 
पाद्शों को लेकर यह संविधान खड़ा हुआ है, उनके विरोध में कुछ भी चहीं कहा 
जा सकता ॥ जितनी भ्ल्प भवधि में यह संविधान तैयार करके लागू कर दिया 
गया, वह भी कम भाश्चयं जनक नहीं है। 

परन्तु बहुत-से लोग सविधान के प्रालोचक भी हैं। उनका कथन है कि यह 
सविधान पहले तो विधान-निर्माताओों की कोई नई सुर नही है, १६३३ के विधान 
को ही काट-छाटकर नया संविधान बना दिया गया है; फिर झनेक देशों के सं विधानों 
मेंत्ते कंछ-कछ बातें लेकर इसे भ्च्छा-सासा भानमती का पिटारा बना दिया गया है। 
म्रासतीय संविधान की संदसे वड़ी विशेषता इसका दयस्क मताधिकार कही जाती 
है। इतने बड़े पैमाने पर वोट का झधिकार शायद संसार के किसी देश में नहीं 
है। परातु यह विचारणीय है कि भारत जैसे भ्रशिक्षित देश में ऐसा मताधिकार 
लाभदायक है या हानिकारक | झ्राम तौर से भशिक्षित लोग अपने वोट का दुरु* 
पयोग ही करते हैं। समाजवादी लोग इस संविधान की इस भाघार पर भी प्रालो- 
चना करते हैं कि यह पुजीवाद को बढ़ावा देता है ॥ राष्ट्रपति को सकटकालीनम 
स्थिति की घोषणा करके किसी भी राज्य का घासन-सुत्र घपने हाथ में लेने का जो 
प्रधिकार दिया गया है, उसे भी बहुत-से विचारक प्रजातन्त्र की भावना के प्रतिकूल 
बताते हैं भौर इसे भधिनायकतावाद की प्रवृत्ति का द्योतक कछ्ठ ते हैं । 

किन्तु निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो प्रजातंत्रात्मक प्रणाली के समर्थत की 
दृष्टि से भारत का सविधात एक प्रशसनीय सं विधान है; भले ही इसमें कोई क्ाति- 
कारी पदम नहीं उठाया गया, किन्तु स्वाधीनता के प्रथम चरण मे यदि शान्ति 
भर व्यवस्था को दनाए रखकर उन्नति की भोर घीमी चाल से भी बढ़ा जा सके, 
तो वह भी कम सफलता नहीं है। इससे भी बड़े संतोष की वात यह है कि सविधान 
मे संगोधन भोर परिवर्तन की पूरी युजाइश रखी गई है झौर जब जनता प्रतुमव 
करेगी, तव इसमे यथोचित संशोधन कर सकेगी। 

अन्य संभावित शीर्ष क 

१- भारतीय सबिधान की विश्वेपताएं 


्ड ४ ख र् 
हे 


०५ विवरण-अधात (समस्यामूतढ्न] ८७ 


अइन को संयुक्त राम्ट्रसंघ की उरक्षा परिषद्‌ के सम्मुस प्रस्तुत कर दिया। दुए 
परिषद ने चटपट दोनों देद्यों में पुद्ध-विराम सन्धरि करवा दो, जिसके 0 
काइमीर का लगभग आपषा भाग पाज़िस्तान के अधिकार में रह गया शोर एव 
भाग पर मारत का अधिकार है। 


जहां तक कानूनी स्थिति का प्रश्व है, काइमी र को उस समय को बंदर हरएा 
ने काइमीर को भारत में मिलाना स्वीकार किया था, इसलिए कारमीर मार है 
पंय बन चुका है। केवल राजा ने ही नहों, प्रपितु वहां की प्रजा के नेताएंं ने 
भारतीय सेनाप्रों को कास्मीर भेजने को मांग की थो झौर कारमौर को शण 
साथ मिलाना स्वीकार किया था । इस प्रकार राजा और प्रजा, दोनों को है! 
से काइमीर जारत का प्रंग बना है। परारिस्तान के फबाइसियों या पारिर 
सेनाप्रों का काइमौर में प्रवेश केवल नग्न भाक मण के लिदाय बुछठ नहीं है 
काइमीर पर कब्जा करने के लिए धाकिस्तान की एकमात्र युक्ति पह है! 
कारमी र की प्रजा का बडा भाग मुसलमान है भौर मुसलमातों की रांरपह वि 
स्तान की संस्कृति से मिलती है। इसलिए काइमी र को पारिस्तान के ध्ांद दि 
फशिया जाता चाहिए । किन्‍नु भारत इस सास्यदायिक युक्ति को सती ड्रार करे । 
लिए वैयार नहीं है। भारत में भी इस शमय कई करोड़ मुससतमान रह एऐ [। 
इसलिए कोई झारच नहों कि काइमोर के मुसलमान भी भारत का प्रग इतह ( 
बर्दों ने रह सह। काप्मोर का ब्यापार भी पाकिस्तान की एयेशा भारत दे हाई 
बहमे दे हो रही ध्रपिर होगा रहा है । 
उठ राष्ट्रसप में शाश्मीर के धर्त को से जाने से कोई साम री हुए 
पाडिस्तान को धराहास्ता धोदित किया जाता चाहिए या, हिल्‍तु ब॑गा मे हारे 
प्रग्य $६ दये-नये विदाद छड्टे कर दिए गए भौट मारा दछ धो हक शोर 
स्यों प्र/तर्भींक हो बडा हा है । दसफ़ः कारण यह है।हि ख़बर राषट्रगंद्र है 
राश्नीडिड़ हुटकन्दी है धौर गुदडर्दिपों के कतस्वध्द डिसी बाज वर पूरी विश* 
हटा के शक विद जईँ हो वादा । ! 
दुद-विराम सत्ि के सफव मारत के शाकजी िड जेनापो के बह बोवशा हर 
५.7८ शेयोंदी डाइबीर मे ध्राडमजडारी गैवाए हटा थी माएंदी ढार दी 


का 


काश्मीर की समस्या रन 


ग्न्ति का वातावरण बन जाएगा, स्पोंही भारत वहाँ जनमत-संग्रह करवाकर 
कारमी री जनता को यह निर्णय करने का झवसर देगा कि बह भारत या पाकिस्तान 
में से किसके साथ मिलना चाहती है। वस्तुतः इस प्रकार की घोषणा करना विलकुल 
प्रदावश्यक था। जनमत-संग्रह के लिए भ्रावश्यक द्वार्ते भ्रव तक भी पूरी नहीं 
हुई हैं, किन्तु पाकिस्तान सब से निरतर जनमतनसग्रह का ही राय प्रतापता 
रहता है। 
इस बीच मे संयुक्त राष्ट्रसंघ ने काश्मीर के विदाद में मध्यस्थता करने के 
लिए कई भध्यस्थ भेजे ; किन्तु झब सक किसीको भी सफलता नही मिली। सबसे 
पहले एडमिरल चैस्टर नििद्ज मतसं ग्रहडमधिका सी बनाए गए थे, किन्तु मंत- 
सग्रह के लिए उपयुक्त वातावरण ही तैयार नहीं किया जा सका। १६४५० में 
सर भोदन डिकप्तन को भर उनके बाद डावटर ग्राहम को मध्यत्थ बनाकर 
काश्पीर भेजा गया, किन्तु दोनों ही सफल न हो सके । उनके बाद १६४७ में 
स्वीडन के श्री जोरिंग भी इस भामले का फैसला कराने भाए, किन्तु भारत और 
पाकिस्तान दोनों से विचार-विमर्श करने के बाद वे भी झ्सफल ही लौट गए । 
इस बीच में काइमी र को प्रगति रुकी नहीं। १६५१ मे काश्मी र में संविधान- 
सभा के चुनाव हुए शोर इस पसविधान-सभा ने भपना एक संविधान बनाकर 
कारपोर में खागू कर दिया | इस संविधान मे भी काइमौर को भारत के साथ 
मिलाने का समर्थद किया। उस समय कादमीर में सबसे भ्रधिक लोकप्रिय नेता 
शेख धब्दुल्ला था। देख झब्दुल्ला ने कुछ विदेशी शक्तियों की सहायता से ऐसा 
परुयज रचना शुरू किया, जिससे सविधात-सभा के निर्णय को रह करके 
काइमीर को फिर एक स्वतम्त्र राज्य बना दिया जाए। उन्ही दिनों प्रसिद्ध जनसंघी 
नेता डा० द्यामाप्रत्ताद मुखर्जी काशमीर गए। शेख प्रब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया भोर गिरफ्तारी की दशा मे ही डा० मुखर्जी का दैहान्ति 
गया। इससे भी शेख प्ब्दुल्ला के खिलाफ देश-भर मे रोप छा... : 
.. गत्त मे शेख प्रददुलला के पड्यन्त का भडा फूट गया । शेख को 
लिया गया झौर बरुशी गुलाम मुहम्मद काइमीर के नये * «८ 
गुलाम मुहम्मद काइमीर शौर भारत की एकता के पवके समर्थक 
हल 


ल्ः पु 
जी लकी 


॥ 





कारमी र के अ्रदक को ले जाने से कोई लाम नहीं हुपा । 


पाकिस्तान को भात्रन्ता घोषित किया चाहिए का, किन्तु वह ने करके 
वि है कर दिए गए गोर सता अरन भी तक ज्यों का 


ह ह पद्म हु इसका यह है ।+ संदुक्त राष्ट्रक्प हैं 
राजनीतिक गुटकन्दी है भौर पुटबन्दियों के रैलस्व॒लूप किसी अत पर पूसे लिष्प- 


सता के नहीं 
अद्ध-विराम सन्धि समय भारत के राजनीतिक मैताओं ने यह घोषणा कर 
गे थी कि ज्योही काइम)र से साक्रमणकार) प्ैनाएं हट भाएंगी प्रौर कहां 


काइमीर की समस्या श्ग्ष 


धान्ति का वातावरण बन जाएगा, त्योंही भारत वहां जनमत-संप्रह करवाकर 
काश्मीरी जनता को यह निर्णय करने का भवसर देगा कि वह भारत या पाकिस्तान 
में ते किसके साय मिलना चाहती है। वस्तुतः इस प्रकार की घोषणा करना बिलकुल 
प्रनावश्यक था। जनमत-स ग्रह के लिए श्रावश्ष्यक द्वार्तें ग्रव तक भी पूरी नहीं 
हुई हैं, किन्तु पाकिस्तान तब से निरतर जनमत-संग्रह का ही राय भलापता 
रहता है। 
इस बीच मे संयुक्त राष्ट्रसंघ ने काइमीर के विवाद में मध्यस्थता करने के 
लिए कई मध्यस्थ भेजे ; किन्तु झुव सुझ किसीको भी सफलता नहीं मिली। सबसे 
पहले एडमिरल दंल्टर निर्मिदेज मतसंग्रह-म्धिकारी बनाए गए थे, किन्तु मत« 
संग्रह के लिए उपयुक्त वातावरण ही तैयार नही क्रिया जा सका | १६५० में 
सर भोवन डिक्सन को झौर उनके बाद डावटर ग्राहम को भध्यस्य बनाकर 
काइमीर भेजा गया, किन्तु दोनों ही सफल न हो सके । उनके बाद १६५७ में 
स्वीडन के श्री जोरिंग भी इस मामले का फैसला कराने आए, विन्तु भारत भ्रौर 
पाकिस्तान दोनों से विचार-बिमशे करने के बाद वे भी असफल ही लौट गए ॥ 
इस बीच भे काइपीर की प्रगति रुकी नहीं । १६४१ में काश्मौ र में संविधान- 
सभा के चुनाव हुए घोर इस संविधान-सभा ने श्रपदा एक संदिषान बनाकर 
कांश्मीर में लागू कर दिया | इस संविधान ने भी काइमीर को भारत के साथ 
मिलाने का समर्थन किया । उस समय काइमीर में सबसे प्रधिक लोकब्रिय नेता 
शेख प्रब्दुल्ला था । शेस धंब्दुल्ला ने कुछ विदेशी दावितयों की सहायतासे ऐसा 
पेड्यस्त्र रचना छ्ुरू किया, जिससे सविधान-सभा के निर्णय को रह करके 
काश्मीर को फिर एक स्वतन्त्र राज्य बना दिया जाए। उन्हीं दिनों प्रसिद्ध जनसंघी 
नेता ढा७ इधामाप्रप्ताद मुखर्जी काइभोर गए । शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें 
गिरफ्तार कर जिया भौर गिरफ्तारी की दशा मे ही डा० मुखर्जी का देहान्त हों 
गया। इससे भी शेख प्रब्दुल्ला के खिलाफ देश-भर में रोप छा यया । 
.. सन्त मे छेख झब्दुल्ला के पड्यस्त्र का भेडा फूट गया | शेख को गिरफ्तार कर 
लिया गया प्रौर दस्थी गुलाम मुहम्मद कारमीर के नये प्रधानमंत्री बने । दस्शी 
गुज्ञाम मुहम्मद वाइ्मीर भर मारत की एकता के पके समर्थक हैँ। उनका कथन 


। ज्‌०५ 


विवरणअधान िमस्यामूतक) 
सरन की संगक्त राष्ट्रसंप के) 
परिषद्‌ के चटपट देशों है युद्ध-डि 


में रह गया भोरद 

कानूनी स्थिति का परत है, काक्मौर को उस समय की; _ 

ने काश्मीर की भारत में म्रिकाना स्वीकार किये 7 इसलिए कमर भारतगा 
४॒ केवल राजा ने ही नहीं, ले है 


5%ई करोड़ गुसहक"5 अंक 
गीर के भुखममान भी भारए डाक 
/ कारमीर का ध्यापार #) व्राडिस्तान #) अिकेशसंका 

पहमे & ॥) कह! होग रहा है । पर 

कषवृछ दब बे है परत को के बे हैह री. हर 

7डिस्ताक को पक डिया 27720 
घग्य ढई मरे-करे विवार सड़े रर शिएगए और" ; 
रे धनिपीज ही कड़ा ह्ष्पा है ? एक डार्क बडे ! 
रागनीजिद बरबन्दी ह ०१२ > 

क्षत्ा दे धाव (३संत 
थोबो 


श 


झाश्मीर की समस्या शा 


इन दोनों देशो के प्रयत्न कै फलस्वरूप १६६२ के दिसम्बर मांस में भारत भर 
प्रारिस्तान के मध्य फिर सममौते की चर्चा घुरू हुई। दूसरी झोर पाकिस्तान ने 
जीन से सममौते की चर्चा शुरू की हुई थी भौर काइ्मोर के जितने हिस्से पर 
उसका कब्जा है, उसकी चीन के प्ताथ मिलने वाली सीमा के विपय में उसने चीन 
से तपझोता भी कर लिया। भारत सरकार ने इस समभ्तोते के द्विएद्ध प्रतिवाद 
किया क्योंकि पाकिस्तान झौ र चौन को इस सोमा के सम्बन्ध में समभोत्ता करने 
का धचिकार नहीं है । 

काश्मीर भारत के लिए एक भअच्छा-सासा नासूर सिद्ध हो रहा है। पिछले 
यर्षों मे काश्मीर पर झणधिकार बनाएं रखते के लिए भारत सरकार ने बहुत वड़ो 
धन-राष्ति व्यय की है। बहुत बड़ी सेना को निरन्तर काइमीर में बनाए रखना 
पड़ा है भौर काशमीरी जनता तथा वहां के भ्रवसरवादी नैताझ्रों को प्रसन्‍्म रख़ने 
के लिए उनको उचित-पग्रमुधित हर प्रकार को मांगें स्वीकार करनी पड़ी हैं। 
परसतु काइमीर के सम्बन्ध में कोई मी भन्तिम निर्णय एक बार भी नही किया 
गया | इस प्रतिदहचय का हो परिणाम है कि घीनो श्राक्रमण के समय भारत ने 
अपने-प्रापको बड़ी विपम परिस्थिति में फंसा हुआ पाया। यह खेद की ही वात 
है कि दम दोनों देशों के लेता छ्ापस में भिलकर किसी भी एक निष्कर्ष तक 
पहुंचने में श्रसमर्य रहे । थव कुछ न कुछ समभौता होने की प्राश्ा प्रवश्य बनती 
है, पर्योकि झ्मेरिका भ्ौर ब्रिटेन, दोनों हो देशों पर समभझोते के लिए दशाव डाल 
रहे हैं, जिससे साम्यवादी चीन के विरुद्ध मारतीय उपमहाद्ीीप की रक्षा सफलता« 
पूर्वक को जा सक्ते। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान प्लौर भारत दोनों को ह्दी 
काश्मीर पर भपने झनस्य दावे का भंशतः त्याग करना पड़ैगा । 


हे 


कयूवा को समस्या 


गशत््को) पत्र 
शड़र धर [६ 


ता कवृका 8 र्र 


विवरण: अपफ्राक विमस्कमूचक) वितरर 


का 


उन हमरा किक युद 


/ धर 
ठप ढंग २ य्न पी। बका के करन 
धमरी२) ४)२ स्तर में तेफ उलम्म हो गय था । बयका ३ ने हतआाई प्र 
घोर रापेर गहने + फ्रहरे नाए थे, जिम्मे प्रमरीका वर रेट झतत परमार 
बा ९३ संहट १) प्रभुभव करके परमेरिका ३ राष्ट्रपात रपट 
पर्रया को पे राकर्ट) का प्रादेश दे दिया था। रस इस थे प्रबन्दी को गैरकतुती 
॥हता था भोर ६ करे तैयार था। दी का भेकर इस बाज 
भारंका हो गई कक सेनों देजो उड न घिड़ जाए गरि बुद्ध दिए 
तो उपमे पु ब्मों का भी अयोग होता भौर उसके इतना 
बनाय होता कि जिसकी कल्पना कर कक सम्भव नहीं थ, 
परि है। 


जयूवा परिचग्री एक धोकका द्वीप 
दक्षिणी प्रमेरिका $ बच में है । पहनते 
डा उत्पादक क्षेत्र होने के नाते थं)। इस देश क॑ 
जनता 


है। यहां 


उत्तरी भ्रम र्का प राज्यों का 
ग्रिक सम्पत्ति क) दृष्टि दे 


ब्ग 
निर्वाह करत) है 
तघ है यह संघ हृषि धौर भौचो- 
दान 


९ प्रवटती रहती है । 
महावुद्धों में उतने सारे पंवार 


॥ यह देश हाम्पवाद का 
ए्यवाद का अेद ित्ती प्रकार 


हयूरा की समस्या ११३ 


सैनिक भ्रटट दनाएं हुए हैं, जिसंसे यदि कमी युद्ध छिड़े, ती रूस पर उन प्रड्टो से 
प्रोत्रमण किया जा सके । युद-क्षेत्र हस को सीमापमों के भ्रासनपास ही बने भोर 
बृद्ध का विनाज्ञ प्रमेरिका तेंक न पहुँच सके | रूस इस स्थिति को भल्नी भाति 
बानता है धौर उसवा यह प्रयत्न रहा है कि किसी प्रकार पश्चिमी ग्ोलाघं के कुछ 
देशों में साम्यवादरी शासन स्थापित करवा दिया जाए। साम्यवादी सरवार बन 
जाने पर उसके साथ हर प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करना रूस के लिए सरल हो 
जाएगा। धंसे वो भज्जं प्टाइना भौर क्राज्ीत में भो साम्यवादियों का काफी जोर हैं 
प्रौर घनेक दपर साम्यवदादियों ने दहां प्पनी सरकार बनाने वी भो देप्टा री है, 
परम्तु सदसे पहली सफलता उन्हें वयूबा मे मिली । 

बपूदा कई दहसाग्दियों तक स्पेनवासियों के अधीन रहा। बीच में एक साल 
है; लिए प्रंप्रेजों ने भी उरापर शासन छिया, विस्तु वाद में प्लोरिश लेकर 
उन्हेनि बपूबा को छोड़ दिया । 

गयूदा दी स्दाधीनता की लड़्ाईमग इतिहास भी बहुत पुराता है। सन्‌ 
१८६२ में जोते पारेती मामक एक व्यक्त ने स्पेतवासियों के एाधन हे मुक्ति पाते 
के लिए गुरित्ता-युद्ध धारम्म विया था । किन्तु स्पेनवाध्तियों ने गुरिल्ला सैनिकों 
दी परारत दर दिया । बयूबा वी स्वाधीनता द। मुटृर्त तब घाया, जब सन्‌ १६०१ 
में हुवाना बर्दरशाह में एक भमेरिक्षी अहाड पर एक मारी वि्फोट हपा, मिसपे 
धहाव इद दया $ दसपर भमेरिशों सरकार ने स्पेन के विदद्ध युद-पोपषणा कर 
दी। बपूबा की भूमि पर वहां के गुरिह्ता सैठिकों में तथा प्रमेरिकी संनिको ने 
मिलव र स्पेनवासियों को हरा दिया। समुद्र में प्रमेरिकी नौमेदा ने स्पेस रे 


* हौमेता बो हरा दिए । 


हप प्ररार बयूदा को स्पेत के धंगुप्र से हो मुक्ति मिल घई, पर भब उमकी 


शगह घमेपिद बा दिरंश! ए। गया ३ बपूदां वो धर्ष-ब्यवस्था मुस्यतः खीजी- 


उदोग पर निमेर थो पौर चीमो-उधोग शुछ थोर-से ध्सेरिशी पूंडीपरियों के 
हंबयें देगिट्ित था ३ देश में गरीदी बहुत प्रपिर दो शश लात दी जनसंश्या 
है श लाए है भो ध्रश्चिक ्यक्ति सश बेइरर रहते थे । 


शेेज के हार शाते पर शो एग्चि हुई थो, उसे यह दर्त दी रि बरयूडा पर 


रहेगा फौर रण भन्य भी देझ है कोई कर 

नहीं करेगा) १६३३ में न्घि हह प्रश्न रहकर दिया गया, पर 

भमेररिका ने हवा में वारटेगामो नामक सै मधिकार हें रखा | 

उच्तक बाद कहानी गरकी, थ +प, कुझाव्नक धर भाषाषाप्री ॥) एक 

लम्बी कहानी बाद ए. , पहन पृजीपतियों 
हाथों में छेत्न 


थीप प्राद्यदशाक्शि मु 


कस्ट्रो शी सरस्तर हो! उकट इक पार । 
९) कानी पड़ी 


धरकार की स्कापता हई। 


० | धुना गया । सन 
क्तिर्ह्म। उसका शान बहुव हो /र्ण पा 
व का कायंकात समाप्त ह ग्रया। कर १९१२ 
पर है फ़िर शासक पर काशाक क्या) ।प्रशम 
उगके अच्ट परेशान थी) प्रौर उच्छे 
नों २१ जुलाई, (६१३ ६७ को बाइटर की पक 
प्रधानमरजी हैं, बैटिस्य परकार + क-- 
यह उद वष 0क कवता) त्हा। 
मयन #च्त था, इसलिए भन्त में उक्त ६ 
स्त्यक्ष् छोड़हर माग ब१। ३५ ढंट' 


पयूबा की समस्या हुक 


के लगभग बरदी दवा लिए गए। भमेरिका ने इसे भपने लिए भपमानजनक 
समभा । 
इस पराजय का बदला लेने के लिए झमे रिका फिर ग्राक्रमण का प्रयत्न करेगा, 
इस मय से डा० कैस्ट्रो मे रूस से सहायता मांगी । रूस सहायता देने की तैयार 
हो गया। उसने न केवल क्राविक सहापता दी, प्रपितु युद्ध-सामग्री, शस्दास्त्र, 
विमान भौर राकेट भी दिए, जिनसे भाकमण का मुकाबला तो किया ही जा सके, 
साथ ही यदि प्रावश्यकता पड़े, तो रावेधो द्वारा भ्रमेरिकी नगरों को भी नष्ट 
क्या जा सके । 
यह सद सामग्री बयूचा पहुंच भी गई। भ्रमेरिकी विमानों ने भाकाश से जो 
फोटो लिए, उनसे पता घला कि वयूबा में राकेट और प्रश्षेपणास्त्र छोड़ने के पड़े 
बैयार हो रहे हैं। देसे कानुनी दृष्टि से क्‍्यूबा को यह सब करने का हक था, 
परत्तु “बल धर्मोशनुवर्तते” (धर्म ती बल का झनुसरण करवा है) । भमेरिका ने 
वहा कि वयूबा की इस तैयारी से हमारी सुरक्षा की खतरा है, इसलिए हम इस 
तैयारी को नही घलने देंगे ; यदि ये राकेट झौर राशेट छोडने के प्रड्डे तुरन्त 
गयुवा से न हटाए गए ती हम वयुवा पर झ्राक्रमण कर देगे ; बंयूबा जाने वाले सब 
जहाड़ों दी तलाशी ली जाएगी ६ 
झन्तरराष्ट्रीय फानून की दृष्टि से थह निरी घींगाभुइती थी। रूस ने कहा 
किइस प्रकार जहाजो की तलाशी लेना तो खुली इकती है ; हमारे कयूबा जाने 
वाले जहाड़ तलाशी नही देंगे शौर यदि उन्हें रोका गया, तो वे लड़कर भ्रपना 
रस्ता बनाएंगे। 
उस समय सारी दुनिया युद्ध के भाशंका से कांप गई ; भौर सचपुद्द धुद्ध 
छिलने में कुछ देर भी महीं थी । पर रुसी वेताओों ने युद्ध न द्वोने देने के लिए 
गह निश्वय किया कि उतके जहाज बयूबा की भोर न जाएं भौर वापस लौट 
पाएं । इस भ्रकार उस समय युद्ध का संकट टल यया। 
दाद में सयुक्त दाष्ट्रसंथ के बीच-यचाव करने पर प्रमेरिका भोर रूप में 
पयूवा के सश्दन्ध मे एक उपमौता हो धया, जिसके भनुस्तार रूछ ने दे राकेट 
भोर प्रक्षेपतात्थ, शिनके विदय में भमेरिका को श्रापत्ति भी, श्यूवा से वापस 


बतिव का उतरा प्रश्न ११९ 


पर पर्चिमी राष्ट्र दलपूर्वक सट्टक भौर रेस का उपयोग करना चाहेंगे तो युद्ध 
प्रारम्भ हो जाएगा । 
पूर्वी जमंनी घौर पश्चिमी अमेनी की भ्राथिक विपमता से सोगों पर छो बुरा 
प्रभाव पहता था, उसको रोकपाम के लिए पूर्वो जमंनती की सरदार ने प्ररने 
नागरिकों दा पश्चिमी बलिन में जाता रोक दिया। उससे पहले रोज़ लाएों ध्वक्ति 
पूर्वी बलित से परिचमी बलिन ध्राते जाते ये। इस प्रतिवन्य से उन सबको बहुत 
प्रसुविधा हुई। हुडारों परिवार पूर्वी भौर पश्चिमी दर्तिन में बंटे हुए थे, प्रयात्‌ 
उनके कुछ सदस्य पूर्वी बलिन में रहते प्रोर गुछ पश्चिमी बलिन में। प्रद ये 
सदत्य एक-दूसरे से स्थायी रुप से बिछुड गए। 
तद लोग प्रतिवन्ध को तोड़कर लुके-छिपे पश्चिमी बलित में जाने लगे । 
प्रतिदन्ध वो दवृता से लागू करने के लिए पूर्वी जम ने सरकार ने बलित शहर के 
दौच में भपने दोत्र की सोमा के साथ-साथ छः पुट ऊंची एक पवकी दोवार बतवां 
दी। दससे नगर का विभाजन भी पदका हो गया है। इस दीवार को लांघने की 
बेष्टा करते हुए सैक डॉ भादमी गोली नेः शिकार हो चुके हैं भौर सेक्ड्रों भागरूर 
परिचमी बलिन पहुँचने में सफल भी हुए हैं। 
व्रिदेन और प्रमेरिका गाय दावा है कि उन्हें पश्चिमी वलिन में रहने का हक 
है भोर इस हक को वे छोड़ेंगे नहीं; इसके लिए भावश्यकता हुई तो वे लड़ेंगे भी। 
परन्तु सही बात यह है कि यदि साम्यवादी रूस पश्चिमी बलिन का गला दत्ोचना 
चाहे, तो दह दिना लड़े ही उसे इतना तंग भौर परेशान कर सकता है कि परिचमी 
दलिन के निवासी ही द्विटेत भौर प्रमेरिकां को रूस से समक्ौता करने के लिए 
विवश्ञ करेंगे। 
सन्‌ १६६२ के प्रस्त में बयूबा के प्रशत पर झूसख झोौर घमेरिका में सममौता+ 
सा ही जाने के फलस्वरूप वलिन समस्या कुछ समय के लिए दव गई दीखती है। 
पर यह निश्चित है कि रूस प्रौर प्रमेरिका में तनिक-सा भी बैमत्य होते दही यह 


फ़िर मड़क उठ सकती है--यहां तक कि झ्रागामी युद्ध का मंगलाचरण भी यहीं 
से हो जाए तो कोई प्राइचय नहीं । 


मारत को खाद्य-इमस्या श्र 


वर्षीय योजना की समाप्ति पर देश श्रन्न की दुष्टि से भात्मनिमेर हो जाएगा। 
परन्तु ऐसा दोख पड़ता है कि प्रन्न का उत्पादत बढ़ने के बाद भी ह्रभी तक हमारे 
देश में प्रश्न प्रपती भावरयकता की प्रपेक्षा कम ही उत्पन्न होता है भौर इसे समय 
भो हमें विदेशों से झ्न्न का भायात करना पड़ रहा है । 

हमारे देश में कुल ८४१ करोड़ एकड़ भूमि है। सर १६५४-५५ में इसमे से ३१ 
सरोड ५० लाख एकड़ भूमि पर खेदी की गई । सन्‌ १६५०-४५ १ में केवल ५ करोड़ 
१४ लास एकड़ भूमि ऐसी थी, जहां सिंचाई का प्रवन्ध था। प्रथम पंचत्पीय 
योजना के पमन्तर्गत बनाए गए बाधों से १ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि की झौर 
तिचाई होने सगी है। शेष भूमि पर खेठी केवल प्रनिश्चित वर्षा के सहारे हो 
हीती है । जितवी भूमि पर खेती होती है, उसके ८० प्रतिशत भाग में खाद्यान्न ही 
बोए जाते हैं। इसमे एक निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस भूमि पर सिंचाई नहीं हो 
रही, उसको सिंचाई योग्य वदाकर कृषि को उपज प्वश्य बढ़ाई जा सकती है, 
किन्तु कूल कृषि में खाद्यान्तों का झनुपात बढ़ाना शायद सम्भव न होगा । 

इस प्रकार जहा हमारों साथ-समस्या के दो बडे-बढ़े कारण बढ़ती हुई 
जनसंक्या प्रोर हि शोण्ण भूणि की झत्पता है, वढ़ां फाशनागमस्पा को विकृट 
बनाने वाले कुछ धौर कारण भी है। उनमें से सबसे वड़ा कारण यद है कि जितना 
प्र्न पैदा होता है, उसका भी सही-सही उपयोग नही हो पाता । देश में भग्म को 
रसने के लिए प्रच्छे योदामों की व्यवस्था नही है ; इसलिए बहुत-सा प्रन्‍्त सड़- 
गतकर नष्ट हो जाता है। उसे घृद्दे खा जाते हैं। उसके दाद भी जो भन्‍त्र क्षेप 
इचता है, उसका वितरण ठीक नहीं हो पाता 4 व्यापारी लोग भ्रन्न को ददाकर, 
छिग़कर रख सेते हैं भौर इस प्रकार एक नकली संगी पैदा करके मनमाना मुनाफा 
बगाते है। ध्यापारियों की रोक-याम करने के लिए सरकार कई कानून बनाती 
है; प्रतिदन्ध धौर नियन्त्रण लागू रुरसी है, किन्तु जद तक बाज़ार में पर्याव्द 
प्रम्त उपलब्ध ने हो, हंव तक ये प्रतिदम्ध प्लौर नियन्त्रण स्थिति को पौर 
रिषाइने में सद्वायर होते हैं, सुपारने में नहीं । 

५ इम श्दार वह एप्प्ट है कि यदि हमें देश की साध-समरया को हल करना हो 

शो हुऐं प्रनेझ (िशापों से शयरन करना होगा । सबसे पहला प्रयन तो जनसंस्या 
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भरत की ८४ प्रतिशत जतता कृषि करके अपना जीवन-निर्वाह करती है, 
इसलिए यह कहना उचित होगा कि कृपि भारत का सबसे बड़ा उद्योंग है। यो 
तो भारत लगभग सदा से ही कृषि-प्रघान देश रहा है, किन्तु अंग्रेजों का राज्य 
जमने से पहले गहां के उद्योग-धन्धे भी बहुत विकसित थे भोर उनसे देश को 
बहुत बड़ी भाय होती थी । समय पाकर भ्रग्रज्ों ने भ्रपने स्वार्थ के लिएं उन 
उद्योगों को योजनापूर्वक नष्ट कर दिया भौर देश की जनता को कृषि पर निर्भर 
रहने के लिए विवश कर दिया। देश की कूल राष्ट्रीय भाय का लगभग प्राधा 
भाष इृपि द्वार प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि भारत के लिए कृषि भौर 
उसवी समस्याएं प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

बृषि हमारे देश की भ्रर्य॑-व्यवस्था का मेरंदण्ड है। सभी खाय-च्ततुप्रों के 
लिए देश के निवाप्ती कपि १९ निर्भर हैं। इसके स्‍भतिरिक्त देश के स्‍भनेक उद्योग 
भी इृषि के झ्ाधार पर ही चलते हैं| उन उद्योगों के लिए कच्चा माल देश में 
छेती द्वारा ही उत्पन्न होता है; जैसे वस्त्र-उद्योगो के लिए कपास, चीनी के लिए 
गम्ना, तेल फे लिए तिलहन भौर सूट-उद्योग के लिए कच्चा जुट । इस व्तरण 
कृषि २) महर्व पौर भी भषिक बढ़ जाता है; गयोंकि कृपि की दशा विगरड़ने या 
सुपरते के साथ-साथ इन उद्योगों की दशा भी विपड़ या सुधर जाएगी १ 

मअद्यपि हमारे देश में कृषि बहुत पुराना घन्धा है, फिर भो हमारी कृषि अद्ुत 
पिछड़ी हुई है। हमारे देश मे प्रठारह करोड़ एकड़ भूमि पर सेतो होती है; फिर 
भी खादाननों को दृष्टि से हमारा देक्ष प्रात्मनिर्भर नहों है। हमे प्रतिवर्ष बहुध' 
बड़ी मात्रा में भन्न विदेशों से मंगाना पहला है। संसार के प्रस्य देशों को तुलना में 
भारद में होने दालो प्रति एकड़ उपज बहुत कम है । जहां एक घोर मिस्र में प्रति 
फाह ३७ प्रत, इटली में १८ मन, जापान में २५ मन हौर जमेंनी में ३० मन मेहू 
उत्फन होता है, वहां भारत में प्रति एगड केवल € मन गेहू उत्पन्न द्वोठा है 

हमारे देश में प्रति एचड इतनी गम उपड के कारण बई हैं। बैठे हमारे देश 
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१२४ विवरद-अयात ( म्रमस्दामुतझ) लियीई 
& दियाते एप्प देशों टी प्रोष्ना बुछ प्रधिक ही दरिषरमी हैं भौर दनाये नूतन 
भी घर देशों शो ठुलना हैं कम उपडाऊ नहीं है, परत हमारे वहीँ भौर *ई 
हुगी धरुविषाएँ हैं, शितके कारण एृपि सुचाद हूप ध महीं हो पाती। दे कारण 
विम्नतितित हैं: 

एृषिकी एुदेशा का सबसे पड़ा कारण हो यह हैं कि हारे देश में दमीत 
बहुत छोटे-दोरे गेतों में बंदी हुई है। पहले हो प्रत्येक किठान के पास जो मूर्ति 
है, पह इतगी थोड़ी है कि उससे उसका भली भावति तिर्वाद नहीं हो सकठा ; 


इएसे भी पुरी पात यह है कि एक किसात को साये मूर्मि एक जगह नहीं होगी, 
प्रवितु यह घसगन्भलग कई छोटे-छोटे सेतों मे बंटो होती है ! इनमें से एक 


बट्टीं होता है मोर दूसरा स्ेत बहुत दूर कहीं प्लौर। इसलिए 


देध भौर बिहार जैसे राज्यों में एक-एक 


कर एगता है! उत्तरप्र 
तो इतने छोटे हैं कि उनमें देतों द्वारा हल 


शेतों बी रमी महीं घोर हजारों खेत 
लता पागां भी सम्भव नहीं है 
भारत में कृपि की दूसरी समस्या है धिचाई। देश के भधिकादा भागों में 


छपी कोई घादगयदा उछ्ोग न होकर बहुत कुछ जुड़ जैसी होती है; को वर्षा होते 
। थेतों में बीड 


द्वागयाथा प्रौर इसे पूरा करते की प्रयान भी किया ता रहा है। हि 


हुमारा देश बहुत कुछ पुराणपस्पी देश 
ह४. . रहते हैं। इसलिए प्राज के मुए में मी, 
* छेती के सव काम मशौरनों द्वारा होते है, हमारे 
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सेत्ी पुराने ढंग के हलों, फावड़ों भौर खुरपों के द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार 
पेही की पदतियां भी हमारे यहां भी तक पुरानी ही चली था रही थीं; किन्तु 
प्रव घीरे-धीरे नई पद्वतियों की भोर घ्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 
₹ई राज्यों में घान की खेती के लिए जापानी पद्धति अ्पनाई गई है, जिसका 
7रिणाम बहुत लाभकारी हुआ है। 

इंपि के लिए घच्छे वीज होना बहुत प्रावश्यक है। यदि बीज प्रच्छा नहीं 
होगा, तो फसल भ्रच्छी नहीं हो सकती | हमारे यहां गरीबी के कारण किसान लोग 
फसल के समय अच्छा प्रश्न बीज के लिए सभालकर नहीं रख पाते । जब बोने का 
समय भ्राता है, तत्र वे गाव के वनिए के पास जाते हैं और वह जो कुछ घटिया 
रिस्म का बीज दे देता है, उसीको वो देते हैं। इसी तरह हमारे किसानों के पास 
छेद के पशु भी प्रच्छे नहीं होते । जब॒तक भारत में कृषि का पूरी तरह यत्त्री- 
करण नहीं होता, तब तक इन पशुम्रों पर ही खेती का सारा भार है। इसलिए 
इनको नसल सुधारने की कोई न कोई व्यवस्था झवदय होनी चाहिए । 

हमारे देश में किसान लोग भधिकांशत: भ्रशिक्षित हैं; भौर जहा भ्रशिक्का होती 
है; ब्रह्म पन्यविश्वास खूब पनपते हैं। प्रशिक्षित होने के वारण किसान लोग कृषि 
के सम्बन्ध में पुस्तकों और समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले नवीनतम ज्ञाव का 
धाम नहीं उठा सकते भौर पग्रन्धविश्वासों मे फते होने के कारण वे झनेक प्रकार 
से हानि उठाते रहते हैं। जंगली पशुओं प्रौर टिड॒डी भादि से फसल की रक्षा 
करने के साचन भी उनके पाप्त नहीं के वरादर हैं। 

बुछ वर्ष पूर्व तक शमीदारी-प्रथा भी कृषि के विकास के मार्भ मे एक बहुत 
बड़ा रोड़ा थी। किन्तु भ्रव तो सभी राज्यों में कानून बनाकर जमींदारी-प्रया का 
भरत कर दिया गया है। यह जमींदारी-प्रया पंग्रेज़ों ने मपने स्वार्थ को दृष्टि से 
रखते हुए चलाई थी। जमोंदारो को यह भधिकार था कि वे जव चाहें, किसी भी 
किसान को वेदयल करके उसकी जमीन किसी दूसरे झादमी को खेती के लिए दे 
दें। जमीदार जमीन से पैसा कमाते तो ये किन्तु उस झमौन के सुधार के लिए वे 
पोई प्रयत्न नहीं करते ये । किसान भी झ मीन को सुघारने के लिए कोई कोशिश 
नहीं करता या, क्योंकि उसे यह भरोसा ही नहों होता था कि ज्ञमोन भ्रगते साल 


१२६ विवरण-प्रधान (समस्यामूलक) चिबस् 
उसके पास रहेगी भी या नहीं। इस लिए उमोत की दशा उस गाय की तरह विगहठी 
चली गई, जिससे दूध तो रोज्ज दुह्म जाता हो प्रोर जिसे स्ताने. रो बुछ ने दिया 
जाता हो । परन्तु भव उ मीदारो-प्रषा के समाप्त हो जाने से यह स्पिठि सग़्मग 
खत्म हो गई है। क्योंकि जमीन पर उस किसान का ही प्रपितार स्वीरार 
कर लिया गया है, जो उसपर खेती करता हैं। 

समी उद्चत देशों में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए सादों का प्रयोग किया 
णावा है । पश्ु्रों के गोरर इत्वादि को सड़ाकर बताएं गए साद के धर्तिरिकत 
रासायनिक खाद भी उपज बढ़ाने में बहुत सद्दायक होते हैं। हमारे भारत में रासा- 
अनिक खादों का प्रयोग तो भ्रभी बहुत दूर की बात है, गोवर के राहद दा भी 


समुचित उपयोग यहां नहीं हो पाता । देश के झनेक हिस्सों में हिसान गोयर को 


इंधत के रूप में जला डालते हैं प्रौर जहां गोवर के खाद का उपयोग किया भी 
जाता है, वहां वहुत बेडंगेपन से । वैशञास प्रौर ज्येष्ठ की कड़ी थर्मी के दिनों में 
खाद की ढें रियां सूखों जमीन पर लगा दी जाती हैं, जिससे पौषों को कीवन देने 
वाली नाएट्रोजनत यँंस उसमें से बिलरूल निकल जाती है। डिसातों को ला का 
आहौ ढंग से प्रयोग करने की विधि घिशाई जानी भाहिए। 

वर्षा द्वारा भूमि के कटाव की रामहया भी एक बड़ी रबत्यां है, मिराकी बोर 
ध्यान दिया जाता बाहिए। पहले देश के काफी बढ़े भाग में घने जंगल होने के 
कारण दाड़ें कर प्राती थीं भ्रौर भूमि का कटाद कम होता ७१) परसु भह बन 
बट जाते से भूमि का कटाव बदूत बड़ गया है धोर इस कारण वहुत-सी भुमि 
देती के लिए घरनुपयोधी होतो जाती है । 

देश की हूटि को सुधार ने के विए इत सेमी सामरपाग्रों की घोर यधोडित ध्यात॑ 
दिया आता चाहिए! बेर हमारी रारकार इस सम्बस्ध में ध्रथश्ण भी कर रही है, 
डिल्तु उछ प्रवत्त री गति बदूव मनद हैं। मृत के छोटे-छोटे घरों में बटे होते री 
धमरयां का उपाय घर शरदी है । देश के घने क मार्ों में थए दरदी-सारदो लत वार 
हो बुत है। परत उसशी कार पींटी के शी धीमी है। क्ड़वदीआाखोपर हो 
हेजो के साथ बदा वा जाता चाहिए। ऐसे तिपम बताए जाते चादिए, डितेते व ४ 
अन्धे शी ध्रटा! घौर मरपटा से हो खठे । बहिफ धौर भी प्रशदा तो यद है हि ह (“ 


॥॒ 
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कारो हृषि शा प्राग्दो तन प्रारम्भ ढिया जाएं। एक गांव के सब डिसानों की 
जमीन एड जबह मिला सी जाएं, भौर उसपर भाधुनिक यस्चों की सहायता से 
सेतो को जाए। फसल को सब किसान भापत में बांट में । 

इसी प्रकार सिधाई पौर यन्त्रों की समस्या का भी हल किया जाता चाहिए (६ 


' नदो-घादी योजनाप्रों द्वारा सिंचाई फी समस्या मेहुत कुछ हल हो जाएगी; वयोकि 


इतने सभो सोजदाों में वड़ो-बढ़ी सहरें निकासमे की व्यवस्था की गई है। जिन 
प्रदेशों में नहर ने पहुंच सके, वहाँ ट्यूबवे ल लगाकर सलिचाई का प्रबन्ध किया जाना 
घाहिए। देश में कवि के पराधुनिक उपक रण बनाने के कारखाने खोले जाने चाहिए । 

सबसे भ्रघिक ध्यान किदानों को ते बेबल साक्षर, भपितु शिदित यनाने पर 
दिया जागा चाहिएं। यदि किसान पढ़े-लिखे हंगे, तो वे न केवल कृषि को 
समस्यापों को स्वयं धच्छी तरह समम सगे, प्रपितु उनके हल भी दवयं निकाल 
सकेगे। उस द्चा में भ्रच्छे बोजों मौर भच्छे खादों के प्रयोग का प्रचार प्तग 
से करने की कोई शावश्यकसा नहीं रहेगी। 

इस समय हमारे देश मे खाद्यान्तों की स्पिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। इसका 
बुछु कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या भी है ॥ जब तक जनसंस्या की वृद्धि को 
रोकते का कोई प्रभादी उदाव न निकल भ्राए, तद तक मई-नई अप्रीन को कपि 
योग्य बनाने का प्रयत्न किया जाना घहिएं।| झभी भी देश में लगभग पांच 
करोड़ एकड़ भुमि ऐसी है, जिसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। प्रनेक राज्यों 
मे भूमि तोड़ने का काम जो २-शोर से चालू भी है। 

इसके भझतिरिक्त कृषि के सम्वन्ध में नये-नये प्रनुसन्धात की भोर भी सरकार 
रुचेत है। दिल्‍ली मे कृषि-पनुसन्धान की एक बड़ी प्रतुसन्धान-संस्था है। इसके 


| झतिरिक्त करनाप्त, कानपुर, बंगलौर, मुवतेश्वर इत्यादि मे भी कृपि कालेज तथा 


प्रनुमन्धानशालाएं छुली हुईं हैं । 

भ्रावश्यक्षता भ्राविष्कार की जननी है। देश भें इस समय कृषि का उत्पादन 
बढ़ाएं जाने को झत्यधिक स्‍झ्ावश्यकृता है । सरकार भौर जनता दोनों हो इसके 
लिए कटिवद्ध हैं। इसलिए इसमे सन्देह नहीं कि उत्पादन बढ़ाने के उपाय भी 
निकल ही आएंगे । सव और जैसा प्रयत्न चल रहा है, उसको देखते हुए यह भी 
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भरोना होता है कि इषि की दा में कुछ ही वर्षों में इतता काफ़ी सुधार!" 
जाएगा कि देश प्रत्त की दृष्टि से पूरी तरह प्रात्मनिर्भर हो सकेगा । 

अन्य चंभावित शीषंक 


$ भारत में कपि-मुघार 


भूमि-तम्वन्धी चुधार 
भारत का सवसे बड़ा उद्योग कृषि है। कृषि को उन्‍तत करने के लिए यहां 
की भूमि की स्थिति को सुघारना भावदयक है। इसके लिए एक भोर तो यह 
ज़रूरी है कि अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बताया जाए, दुवरी भोर यह हि 
मुभि का स्वामित्व उचित रीति से मियन्त्रित किया जाए | प्रवम पंचवर्षीय वो जता 
में कृषि की दशा को सुधारने के लिए एक विशेष कार्य क्रम बताया गया था, जिसे 
भम्तगंत (१) राज्य भ्रौर वास्तविक किसान के मध्यवर्ती लोगों को हटा दिया 
जाना था, (२) भू-त्वामी के भधिकारों का ध्यान रखते हुए किसानों की यह 
झधिकार दिया जाना था कि वे एक नियत सुपम्रावज/ देकर भूमियर होने वा 
अ्रधिकार प्राप्त कर लें, (३) भूमि के स्वामित्व की भ्रधिकत्म स्ौमा नियत की 
जानी थी भौर (४) चकरवन्दी भूमि के विज्षण्डीकरण पर प्रतिवत्ध तथा सहुशारी 
कृषि दत्यादि के द्वारा कृषि का ऐसे रूप में पु््गनठन किया जाना था, जिससे पल 
में जाकर सब यांवों का प्रवन्ध सहकारिता के भधार पर घल सके । 
प्रधम पंचवर्षाय योजना में उर्मीदारो उन्मूलन शौर भूमि पर शिश्ानों हैं 
वाध्तविक प्रधिका र का कार्यक्रम सगभग पूरा हो घुका है। एक-दो राझ्यों को 
सोड़कर सब राज्यों में कानून द्वारा जमींदारो समाप्त कर दी गई है। जर्मीदारों 
को उनकी क्षमीनों के लिए मुभावज्धा दिया गया है। छोटी जमीन वालों को धपेा- 
कृत क्‍प्रधिक दर पर और प्धिक भूति वालों को प्रपेदाकृत कम दर पर मुप्राइश 


मिला है । दस प्रदार के युप्रावर्ध के रुप में राज्य-सरवारों द्वारा हुत औह४ 
दिन 


अन्न 


भूमिशम्दस्पी सुधार १२९ 


ब्रोड़ रुपये की राशि चुशाई गई है । 

ढिप्ानों की स्पिति सुधारने बे लिए हक धौर नियम यह बनाया गया कि 
भूमि का भषिकतम सगात उपज का एच-चोपाई था पाचवो भाग होना घाहिए। 
इस प्रकार प्रनेक राज्यों में लगाने पहले की भपेक्षा कुछ घटा दिया गया है | 
इसते दिसानों को काफी प्राराम मिलेगा। 

भूमि पर प्रधिकार थी सुरक्षा है लिए भी गदम उठाए गए हैं । यह यत्न 
डिया गया है कि जो लोग भूमि पर खेतो कर रहे हैं, उनको उस भूमि से हृदाया 
न जा सके भोर दे कुछ दिह्तों में भूमि का मूल्य चुका देते के बाद भूमि के स्वामी 
मान लिए जाएं। कुछ राज्यों मे दस साल का लगाते एड्साथ चुका देने से 
विदान को भूमिधर वे प्रधिव्वार दे दिए गए हैं भ्ौर किसानों ने बडे उत्साह के 
साय इस सुविधा वा लाभ उठाया है । 

इसके साथ ही देश की जनसंल्या भौर फृषि मोग्य भूमि को दृष्टि में रखते 
हैए योजना-भाषोग ने यह पिफारिश कौ थी कि इस बात की सोमा विश्चित कर 
दी जाए कि एक व्यक्त सपने पास भ्रधिक से प्रधिक कितनी भूमि रख सकता 
है। इस सम्दन्ध में पंजाव, पश्चिमी बंगाल, जम्मू और काइमीर और प्रसम में 
कानून भी बता दिए गए हैं। भनेक राज्यों ने इस सम्दन्ध में नियम वना दिए हैं 
कि भविध्य में कोई व्यक्ति प्रमुक मात्रा से अधिक भूमि ले नहीं सकेगा। बम्वई मे 
भ्रधिकतम भुभि प्राप्त कर सकने की सीमा २२ से ४८ एकड तक है; उत्तरप्रदेश 
भोर दिल्‍ली में महू सीमा ३० एकड है, भौर मध्यमारत में ५० एकड़ ६ द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना मे ऐसे उपाय भी किए गए हैं जिससे भूमि का छीदे-छोटे टुकड़ों 
में विश्वेंडन न हो सक्रे भौर साथ हो चकव॑ंदी द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों को मिलाकर 
उनके बड़े-बड़े खेत बनाए गए हैं जिससे कृपि सुविधाजनक हो सक्रे। 

भूमि-सम्बन्धी छुघारो के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए श्री विनोवा भात्रे के भूदान- 
झानदोलन का उल्लेख करना भावश्यक होगा। सन्‌ १६४१ में श्री विनोवा भावे 
ने भूमिह्दीन मजदूरों के लिए बड़े-बड़े ज्ञर्मीदारों से भूमि मगना प्रारम्भ किया था। 
उस समय यह प्रादोलन छोटा-सा पा, परन्तु भ्रव यह सारें देश में फेल गया है।॥ 
घितम्बर १६५६ तक ४१॥ लाख एकड़ भूमि दान के रूप में एकत्र की जा चुकी 
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पी। यह भूमि ५६०,००० होगों ते दी थी । श्री विनोवा ने भ्परे छामने म 
शद्षय रखा है कि देश के एक करोड़ भूमिद्वीन परिवारों में से प्रस्येक को १। एक 
मूमि दिश्तवा दी जाए। जिस प्रकार यह भन्दोलद घोक प्रिय हुआ है, उससे ग्राश 
यंग्रती है हि बिना रक्‍्तपात गयवा कानूनी बल-ग्रयोग के ही मूमि का खोयों ईं 
धमान धौर उचित वितरण हो सकेगा । 

सत्‌ १६५६ के जनवरी मास में नागपुर में हुए कांग्रेस के प्रधिवेशन में मूमि के 
सम्बंध में एक सया सहत्वयूर्ण प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें इस बाठ पर बोर 
दिया गया कि देश में सामूहिक खेत बनाए जाने चाहिए। रूस झौर चीन में कृषि 
की उपन्न बढ़ाने शौर कृषि में मशीनों का उपयोग करने के लिए छोटे-छोटे सेतों 
को मिलाकर बड़े-बड़े सामूहिक खेत बना दिए गए थे, जिनपर सब गांव वालों का 
सम्मिलित भरधिकार होता थां। इससे उस देश के किसानों को भी लाभ पहुँचा 
झोर कवि की उपज मी वड़ गई। वस्तुतः सामूहिक खेती समाजवाद का एक भंग 
है। हमारे देश में भी कांग्रेत ने समाजदादी समाज की रघापना को झपना लक्ष्य 
बनाया है। इसलिए साग्रहिक खेती का सुझाव हर तरह से उचित ही है ; बल्कि 
भारत के साम्यवादी दल ने तो इस कार्यक्रम को पुरा करने में सहयोग देने का 
भी बचन दिया हैं 

परन्तु समाजवाद का प्मायमन घायद इतनी सरलता से न हो सके | पुराती 
पूजीवादी व्यवस्था मे पले हुए शिन लोगो के हितों को समाजवादी व्यवस्था से 
भांच पहुचेगी, वे समाजवाद का विरोध करने मे कुछ कसर उठा न रखेंगे। हसी- 
लिए दुछ थोडे-से नेतामों ने पभी से घमकी-भरे भाषण देने शुरू कर दिए हैं हि 
सामूहिक खेती को देश पर लादने से ग्रृहयुद्ध भौर रकतपात की सम्भावना है । 
परन्तु ये घमकियां किन्‍्ही प्रभावशाली नेताप्रों की भोर से नहीं भाई हैं, इसविए 
यहीं समझना चाहिए कि प्रतिक्रियावादी शवितयों के विरोध के होते हुए भी 
समाजवाद की याड़ी भागे ही बड़ती जाएगी । सब भूमि-सुघारों का भ्रन्तिम तक 
एक ही है भौर वह यह कि मूमि देश के लिए भभिक से भधिक उपज देती हो 
मोर उस उपज का वितरण देश के निवास्तियों में उचित भौर समान रुप है 
होता हो ॥ यह लक्ष्य समाजवादों ध्यवस्था में ही पूरा हो सरुता है । 


हामुद्दयिक विकास थोवनाएं हद 


प्रग्य रम्भाषित शौक 
२ भारत में भूमि-ममस्पा 


सामुदायिक विकास चीजनाएँ 


भारत प्राम-बहुल देश है। इसलिए देश की दशा सुधारने के लिए गांवों की 
उलति करना सदसे क्‍्रधिक प्रावश्यक है। पहले-पहल मद्ठात्मा गांधी ने माँवों की 
दशा सुधारने की भोर ध्यान दिया। स्थाधीनता-पागदोलन भे भी ग्राम्दासियों ने 
बटन महत्त्वपूर्ण काय किया, उससे देश के मेताप्रों का ध्यान गांवों की समस्याभों 
को भोर गया । सन्‌ १६४६ में सेवाग्राम, इटाथा, गोरखपुर भौर मद्रास में स्थित 
फिरफा गांव में गांवों की उन्‍नति के लिए परीक्षण के रूप में कुछ योजनाएं प्रारंभ की 
गईं। इन थोजताप्रों में प्राइचयंजनक सफलता मिली; इस लिए स्वाधीनता के वाद 
जब प्रथम पच्रवर्षोष योजना बनाई ग्रई, तव समुदायिक विकास के लिए नब्वे 
करोड़ रुपये की राधि नियत की गई । 
सामुदायिक विकास योजनाभो का लक्ष्य यह है कि सारे गांव की सर्वागीण 
प्रौर सवंतोमुी उन्तति साथ-साथ हो | बहुत समय तक दासदा भौर दरिद्रता मे 
रहते हुए हमारे कृपषक-समाज की आधिक भौर मानसिक पवनति इतनी हो चुकी 
है कि उम्का नये प्रिरे से गठन प्रावश्यक है। किसानों मे आत्मविश्वास जगाया 
जता घाहिए, जिससे थे अपनी दशा स्‍्वम सुधारने वें लिए कटिव्ध ही जाएं ॥ 
. पहले सरकार के कृषि, पशुपालन, सदृक्तारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि विभाग 
एक-दूसरे से पृथक्‌ रहकर श्रपना-प्रपता काम भ्रलग-भलग करते ये। परन्तु 
सामुदायिक विकास-कार्यत्रम के अ्न्तगंत यह दोष दूर कर दिया गया है भौर इन 
उद दिशाओं में एकसाथ उन्नति के लिए संगठित प्रयस्त किया जा रहा हैं + प्राम- 


वासियों में ऐसी प्रभितापा जगाई जा रही है कि थे शपने श्रम भर साधनों का 
अपयोग ध्रपनी उन्नति के लिए फरने लगे। 


अ5...... // अपन" 
हे 


अर क्‍ंणऔ> -औ---.#+७- 


हे 
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सामुदायिक विकास में, जसाकि ऊपर कहा जा चुका है, प्राम को सर॑तोगुसी 
उन्नति पर बस दिया गया है, इसलिए सबसे भ्धिक ध्यान ठो कृषि की उप 
बढ़ाने पर दिया गया है, साथ ही स्थानीय उद्योग-धन्षों भौर छोटे पैमाने पर व 
सकने वाले उद्योगों को बढावा दिया जा रहा है। सडक वताकर गांवों से दाह 
तक संचार की ध्विषाएं बढ़ाई जा रही हैं। गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और मतो 
रंजन के साधन जुटाए जा रहे हैं। रहने के मकानों का सुधार शिया जा रहा है मौ' 
पंचायत जैँसो स्थानीय संस्थाभों को सधक्त धवाया जा रहा है। इस प्रकार स्प८ 
हैं कि कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन, निवास झौर नागरिकता, 
सभी दिशाप्रों में गांवो की उन्‍नति इस कार्यक्रम का पंग है । 

यह स्पष्ट है कि देश की विद्यालता को देखते हुए इतता बडा कार्य वेदत 
सरकार के प्रयत्व से पर होने वाला नहीं है। सरकार के प्राप्त इसे पुरा कादे 
के लिए झ्ावश्यक घन भी नहीं है। इसलिए यह कार्यक्रम तभी सफल हो सवठा 
है, जबकि देश की जनता इसे पूरा करने के लिए घन झौर श्रम के रूप में पू्त 
सहयोग दे ॥ इसके लिए यह तरीका झ्पनाया गया है कि सरकार तो अद्ातत 
भौर संगठन का प्रवन्ध करती है झौर उसके व्यय का कुछ पभश भी वहन करती 
है, परन्तु मुक्यतया कार्य का सारा मार उद् प्रदेश के लोगों को प्रपते ही कंधों पर 
उठाना होता है। इस सम्बन्ध में नियुक्त किए गए भफसरों का ब्राम यह है हि 
वे लोगों को सही दिशा दिखाएं मौर उत्पादन बढ़ाने धौर वित्त-सचय करने के 
तरीके बतलाएं | परन्तु उन तरीकों पर भमल करने के लिए प्रधिकाश धन घौर 
धम-व्यय ग्रामवासियों को ही करना होता है। 

इस सम्बन्ध में त्रकारी सफसर सभी स्तरों पर अनता' के प्रतिनिधियों से 
संपर्क बनाए रखते हैं। योजना बनाने झौर उसे करियस्वित करते में पंचायतों का 
सहयोग लिया जाता है ! ग्रामों के लिए बनाई गई योजनापों पर इताकन्सताहं 
कार समितियां, डिला-सलाहकार समितिया स्‍ग्नौर राज्य-्सलाहश्ञार समिद्िशं 
विचार करती हैं। इन समितियों में सरकारी घफुसरों के भतिरिक्र शना है 


नेठा भी लिए जाते हैं। 
सामुदायिक विकास-बायेक्स २ झकतुरर, १६१२ को आरम्म हिया एप था। 


अन- 


सामुद्ापिक विकास योजनाएं 530. 


उस समय ५४ सामुदायिक परियोजनाएं प्रारम हुई थीं ॥ एज-एक परियोजना के 
प्रन्तर्गत मोटे तौर पर॒३०००३०० गांव थे, जिनगत क्षेद्रफल मिल्तागर लगभग 
४१०० मील भौर जनसस्या सगभग दो साख थो। प्रत्येश परियोजव-क्षेत्र सीन 
विकास-खंडो में बंटा हुमा था। प्रस्पेक ख्द के पन्दर पाच-पाँच गांवों का एक 
पमूहू दना दिया गया था, जिसके लिए एक ग्राम-सेवक नियत किया गया था। 
इस कार्यक्रम में लोगों ने इतते उत्साह से माग लिया कि सरकार ने इस कार्य « 
परम को धीघ्र ही प्रोर दिस्तृत करने का तिईएचय कर लिया। परन्तु पर्याप्त साधन 
न होने के कारण २ भवतूवर, १६५३ से केवल राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारम की जा 
सको। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यत्रम सामुदायिक विकास कार्यत्रम की झपेसा 
कम सर्वांगीण है। जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार सेदा कार्य क्रम प्रारभ हो चुका है, 
उन्हें बाद में भासानी से सामुदायिक विकास-स्षेत्रों में ददला जा सकेया। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना मे लगमग सारे देश के एक-चौपाई भाग पर राष्ट्रीय विस्साएं 
योजना सझागू कर दी जानी थी। यह उद्देश्म बहुत छुछ पूरा हो घुका है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में ५५७ सामुदासिक विकास-खड प्रौर 
६०३ राष्ट्रीय विस्तार सेदा खड़ विद्यमान थे। इनमे कुल मिलाकर १५७,००० 
पांव थे, शितकी जनसंख्या ८ करोड़, ८८ लाख थी ; प्र्पात्‌ देश के एक-तिहाई 
गांवों में ये योजनाएं चालू थीं। 
द्वितीय पंचतर्पीय योजना की समाप्ति तक भारत का प्रत्येक गाव इन योज- 
भाष्रों के भ्रन्तगंत झा जाएगा। साथ ही लगभग ४० प्रतिशत भाग सामुदायिक 
विकास वरियोजना के झन्तयंत भरा चुकेगा। कुल मिलाकर ३५०० राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खंड खोले जाएगे जिनमें ११२० सामुदायिक विकास-खंड़ों के रूप में बदलें 
जा घुरकेये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए २०० करोड़ रुपये की राशि 
नियत को गई है । 
इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए राज्य-सरकारें भर केन्द्रीय स रका र दो नो 
ही कुछ-कुछ भाग देती हैं भोर प्रत्येक परियोजना-क्षेत्र के लोगों को धन भौर श्रम 
के रुप में कुछ न कुछ योग स्वेच्छा से देना पशता है। सामुदायिक विकास-खडोँ. 
के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंडों की झपेक्षा लगभग दुगुनी राशि ब्यय की- 
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कंग एक प्िप्राही ही सारे गांव को प्रातंकित करने के लिए स्यशी होता था। 

जब देश के स्वाधीता-संग्राम की बागडोर गांधीजी डे हाथों में पाई, । 
उन्होंने झनुमव किया कि जड़े तक ह्वाधीवता की चेतना गांव-गांव में ने पु बैग 
तब तक स्वाधीनता मिलता कठिन है। इसलिए काग्रेस ने गांवों को प्रोर प्रा 
दिया। गांवों के सुघार के लिए प्रयान घुरू ड़िया । जब सरकार ने देखा हि कार 
गांवो के सुधार के लिए यत्त कर रही है भौर उसके कारण गांवों में उसदाप्रभा! 
बढ़ रहा है, तो सरकार मे भी गांवों के सुपार के लिए कार्यक्रम बनाए। स्दापीनर 
मितने के बाद तो गांवों के सुधार के लिए सरकार मे यहुत प्रधिक प्रयशत दिया है। 

गांवों में सुधार रे लिए पहले हमें उन दक्ामों को देशना होगा, मिनमें व 
के निवासो रहते हैं। पहली बात तो यह है कि गांव के सोग गरीद होते हैं। हार 
के छः महीने ये मुश्किल से काम कर पाते हैं भौर बारी छः महीते उहेँ वि4४ 
होहर येकारी में शिताने पड़ते हैं। इसलिए कोई उपाय ऐसा सिम जाना भाहि३ 
जिससे वे ध्रपते शाली समय का उपयोग किमी लाभदायह् राम में कर गढें घोर 
पपषनों प्राप को बड़ा सके । साय ही उनकी प्राय दड़ाने का यह भी तरीहा हो 
सकता है कि कृषि की व्वेमात पद्धतियों मे सुधार हिया जाए। जमीनते की मिक।( 
को स्यवरवा हो, घच्छे बीजों भौर प्रददे साद का प्रदग्ष हो। यदि गरीबी धपा'्त 
हो जाए, तो गाव का बहुत रुछ सुथार तो स्वयमेव ही जाएगा । 

टूंगरी रामम्या शिक्षा वी है। इस सगय याँवी में उच्च ल्षिक्षा वा को हैं व तब 
गहीं है । इधमिए गाषों के बच्ले शिक्षा पाने शहरों में भागे हैं। शो में पाटी, 
विजसी, शिनेया इत्यादि गुविधाप्रों भौर अनोरवर्नों के ध्रम्यर्त ही आते के आई 
मे हिर गांद में गंदी शौटना चाहते । परिणाम यह हीता है हि गाव के सर्ष पर 

एक बाते बासे भोग घहरों हे लिशायो बत आते हैं, मोर गांड शं है शो 

टरशिक्षित बने रहते हैं । यदियाों मे ही उकसच सितताका ववाप विदा! अगर, 
हो विर दागी शक बाठवरश में पड़-लिय हर शिक्ित लोग यादों में ही रह दा है! 
करेगे हसने धरा के शारण होते काली हालिया मे बचाव ही हरे हा! 

हब में लीमरी शमक्दा दवकठता और विकिशया डी है। गांवों ऑ जलती 
डक रहपी है घोर बॉमार हो जाते कर बडा विशवितंया को शूदिया हैदी पी । 
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इलाज के लिए बीमार को शहर की शरण लेंनी पड़ती है। इसलिए गावों में एक 
तो चिकित्सालय खोले जाने चाहिए भौर दूसरे, ग्राभीण जनता को झारोग्य के 
नियमों का ज्ञान कराना चाहिए। उनमें स्वच्छ रहने की श्रादत डालो जानी 
चाहिए। सरकार आजकल इस सम्बन्ध में काफी प्रयत्म भी कर रही है, परन्तु 
छः ज्ाख़ गांवों में इस प्रकार की सुविधाएं पहुंचाना बहुत बड़ा काम है, जो 
एकाएक पुरा नही हो सकता । 
गांव के लोग दरिद्र हैं, प्रशिक्षित हैं; पर इसके बाद भी कुछ ऐसी कुरी तिया 
भौर ऐसे भ्रंधविश्यास गांवों मे प्रचलित हैं, कि जिनसे शादी, मृतक-भोज इत्यादि 
भ्रवसरों पर लोग प्रपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा सर्च कर देते हैं। उसके लिए वे 
' ऋण लेते हैं प्रौर बहुत बार तो यह ऋण कई पीढ़ियों तक उतर नहीं पाठा। इस- 
लए गांव के किसानों की मितव्ययिता सिखाने की बहुत भ्रावश्यकदा है भौर ये 
वुरीतिया शौर प्रंधविश्वास जिवनी जल्दी समाप्त हो जाएं, उतना हो मला है । 
परत्तु किसान को ऋण लेने की भावश्यकता इन कुरी तियों के हटने के वाद 
भी बनी रहेगी । वैदल मर जाने, बीज सरीदने तथा प्रन्य झ्रावश्यक कार्यों के लिए 
क्सान को ऋण करी भ्रावश्यकता पड़ती है । इस समय किसान को यह ऋण रहा- 
जनों से लेना पड़ता है, जो बहुत मधिक ब्याज वसूल करते हैं। उचित ब्याज पर 
ऋण देने के लिए ग्रावों में सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिए । सहकारी 
समितियां झनेक स्थानों पर बनाई भी जा चुकी हैं, परन्तु उन्हें सब जगह सफलता 
प्राप्त नहीं हुई ; कारण कि सहकारिता के लाभ समभने में झभी हमारे किसान 
को कुछ समय लगेगा ! 
गाँवों मे मुकदमेंवाजियां भी बहुत चलती थी भोर इन मुकंदमों में किसान का 
इतना पैसा व्यय हो जाता था कि वह कहने को द्वी स्वतन्त्र व्यक्ति था। वस्तुतः 
उसको दशा ऋण के शोक के कारण गुलामों से भी प्रधिक बुरी होती थी। इस 
बुराई को हटाने के लिए गांवों मे पंचायतों को स्थापना की गई है, जहां छोटे-मोटे 
मुक्दमों का फैजला कर दिया जाता है। पंचायत का फैसला कम खर्चीला भौर 
न्याय के भ्रप्तिक विकट होता है । छिर भौ भ्रमो हयारे देश की स्याय-प्रणाली में 
भुधारों की बदुत ध्ावश्यकता है, जिससे किसान मुकदमों पर होने वाले भारी 
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व्यप से मुक्ति पा सके । 

प्राजकश्त के युग में लोगों का ध्यान जीयन शी घुविधापों की प्रोर बहुत प्रशिर 
हो गया है। छोग धहरों में इसीलिए प्राकर बसते हैं, वर्योकि वहां बिजली, पानी 
इत्यादि वी सुविधा होती है। परन्तु प्राजकल दाहरों में स्थान की बुत हंगी हो गई 
है; ताने-पीमे की सामग्री भी छुद्ध नहीं मिल पाती; इसलिए यदि गांवों में भी रहते- 
सहन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो बहुत-से लोग शहर छोड़कर यांडों में ही 
जाकर रहता पसंद करेंगे। परन्तु यह तभी हो सबता है, जवकि गांवों तक पक्की 
राड़फ जातो हों धोर यहां हे धट्टर तक भामे-जाने के साधन भी एप हों । 

केप्रीय भौर राज्य-रा रपारें इस समय गांयों की उप्तति दौ भोर विशेष ध्यान 
दे रही हैं। ऊपर गिनाई गई राभी समस्याभों को हुस करने के लिए प्रयत्न किया 
जा रहा है। यांवों के सर्वाज्जीण विकास के लिए सामुदाविक विशास योगवाएं पौर 
राष्ट्रीय विस्तार शेवाएँ प्रारम्भ की गई हैं, जिनके धंतर्गत गांवों में फृपि का सुधार 
किया ण। रहा है। रोती फरने की नई पद्धतियों शो प्रपगाया जा रहा है। साप ही 
कुटी २-उद्योग सोते जा रहे हैं। नये-नये विद्यालय पुल रहे हैं। बयरकों को शिक्षा 
के लिए भी प्रवरष किया गया है। साथ ही ग्रामीणों को इस दाज़ के तिए प्रेरित 
किया जाता है कि वे भ्रपनी दशा सुधारने के लिए रपय॑ प्रयत्न करें। सह हें भौर 
बाप बनाने, तालियां तोदने भौर राफाई का काम एुद करने के लिए उन्हें उत्सा 
हित किया जाता है। गांवों में थिकि्या का भी प्रयस्प शिया गया है | सरफार 
की योजना है कि हर चार या पांध गांवों के बीच में एक छोटान्सा, हिन्‍्तु धष्या 
प्रस्पतास प्रवश्य होना चाहिए 

पिछले वर्षों में क्षमीं गारी-प्रथा समाप्त हो जाने रे भी किशानों की बहुत यु 
हो गया है, गयोंकि पहले जमींदार डियानों के सिर १२ बोझ तो थे ही, साथ ही 
उनके भर्याचारों फ्रे कारण किगातों का भ्रीवत शोफ हो गया था सं हिंयाते 
भोर तरबार के थीघ में कोई धघौर मध्यवर्ती वर्ग पहीं है। इताका र॒परिणाम हुए 
ही दिलों में किसान की प्रमृद्धि के रूप में दिखाई पड़गे सग्रेगा । 

चढ़ दरदी पोर सामूहिक कृषि हारा भी गांवों की रिपति गुपाएने का गये 
किया जा रहा है। चरइरदी तो झनेक राज्यों में कापी बड़े धेत्र में हो भी परी 


४ 
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है प्रौर उन क्षेत्रों में इसके लाभ भी दीख पड़ने लगे हैं, परन्तु सामूहिक कृषि का 
भारम्म प्रमी होता है । 

इस समय ग्राम-छुधार की दिशा में जितनी तैड़ी ले काम हो रहा है, उसे 
देखते हुए घाशा बंघती है कि शौ धर ही गांवों की स्थिति बहुत सुधर जाएगी भौर 
प्रद्दात्मा याधी भारत के गांवों को स्वर्ग बनाने का जो स्वप्न देखा करते थे, वहूं - 
शीघ्र ही श्त्य हो उठेया ॥ 


६ 


भारत के प्रमुख उद्योग 


पहले भारत को कृषि-प्रधान देश समझा जाता था और किसी हद तक यहू 
बात ठीक भी थी | पंग्रेजों के दो सौ वर्ष के शासनकाल में भारत में उद्योगन' 
धन्षे कम ही होते गए भौर जनता को विवश्य होकर मिर्दाह के लिए कृषि पर 
दही निरभर होना पड़ा । उद्योग-पन्धों को समाप्त करने मे प्ग्रेजों का लाभ यहूं 
था कि वे हंग्लेड मे तैयार किया हुआ माल मनमाने दामो मे भारत मे लाकर 
बेच लेते थे । 

परन्तु पिछले पचास वर्षो में भारत मे उद्योगों का काफी विकास हुपा है । 
गांधीजी ने जब स्वदेशी पांदोलन चलाया, व पंग्रेशो को यह दिखाई पड़ने लगाए 
कि भत्र उनका तैयार माल झासानी से भारत में नहीं बिक सकैगा, इसलिए उन्होंनें 
षड़ी-वड़ी मप्नीनें भारत को बेचने में प्रपता भ्रधिक लाभ समझा। उसी समय 
मारत में कपड़ा मिलें झोर चोनी मिलें लगाई घईं। स्वाघीनता के बाद भारत 
में प्रौर भ्रौद्योगीकरण की भोर बड़ी ते से प्रगति हुई है भौर झब तो दिनों-द्ित 
नये-नये उद्योग यहां छुलते जा रहे हैं। इस समय भारत के प्रमुख उद्योग निम्न- 
लिखित हैं : (१) सूती वस्त्र, (२) जूट-उद्योग, (३) घीनी-उच्योग, (४) लोहा: 
29 43898 (१५) सीमेंट, (६) कोयला, (७)कागज-निर्माण झौद (८) मशीनों 

नर्माण । 
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कुछ समय पूर्व तक सूती वस्त्रों का उद्योग मारत में सबसे बड़ा उद्योग समझी 
जाता या । सूती वस्त्रों की मिलें पहले-पहल सन्‌ १८५६ में प्रारम्म हुई थीं। उत्‌ 
२६३६ में भारत में ३८६ मिलें थीं, जिनमें दो लाल से ऊपर करपे थे। द्वितीय 
विश्व-एुद्ध के दिनों में सूती वस्त्र-उद्योग मे बहुत उन्नति की । सव्‌ १६१६ में 
देश में कुल मिलाकर ६७५४ करोड़ गज़ कपड़ा तैयार हुम्ता । 

जूट से भारत को विदेशी मुद्रा सबसे पधिक प्राप्त होती है। देश वो पर्ये- 
व्यवस्था में जूट-उद्योग का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है॥ इस उद्योग में लगभग 
त्तौन लाख ध्यक्ति लगे हुए हैं। इस समय देह मे ८५ जूट'मिलें हैं, गितिर्म 
सन्‌ १६४४ में एक करोड टन जूट का सामान तैयार हुआ । 

चीनी पहले भारत में विदेशों से झाठी थी। परन्तु इस समय चीनी की दृष्टि 
से भारत न केवल प्रात्मनिर्भर है, भपितु कुछ सीमा तक चीनी का विर्यात म्रों 
किया जाता है। चीनी भारत के सबसे बढ़े उद्योगों में से है। चीनी मिलों में 
लाखों मजदूर काम करते हैं । गन्ना उगाने वाले किसानो का सम्बन्ध मी चीनी 


उद्योग से बहुत धनिष्ठ है । 
लोहा श्रौर इस्पात किसी भी 
देश में 'दाटा प्रायरन एण्ड स्टील वर्कर्स' की स्थापना !६००में हुई थी। उस 
क्रमशः यह का रखाना बड़ा होता गया भौर इस समय यह मारत में शवसे बड़ा बार 
खाना है। इस समय पंचवर्षीय योजना के पन्तगंत दुर्गपुर, मिलाई घौर रूरकेता 
में प्षीम बड़े-बड़े सोहे भ्रौर इस्पात के कारखाते भौर खोले गए हैं। दी रापुर, डुछटी 
गौर भद्ववती में तीन भौर लोहे के का रखाने पहले से ही काम कर रहै हैं। १६ ५(मँ 
भारत में इस्पात का उत्पादन १२, ६०,००० टन या। द्वितीय पंचवर्धीय योजनों के 
पूरा हो जाते पर देश में इस्पात का उत्पादन प्रतिवर्ष २३ सास टन हो जाएगा। 
देश में सीमेंट के कई बड़े-वढ़े कारखाने हैं, जिनमें पहलो भौर दूघरी पत्र" 
वर्षीय योजनाप्रों में सीमेट का उत्पादन इधना बढ़ाया गया है कि धब देख मं 
मौमेंट की कोई कमी नहीं रही है । १६५७ में ५६ साल टन गौर (६४८ में (* 
साख टन सौर्मेट सैयार हुघा । मद्यपि मवन-तिर्माण कार्य यहुत तेज़ी से चत पट्टा 
है, किर भी सीमेंट सद जयदढ़े सुसम है! 

श्र 
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देश की समृद्धि के लिए बहुत प्रावश्यक है । दवमारे 
के दाद 
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कोयला भी देश के लिए बहुत भावश्यक इंधन है। बड़े-बड़े कारखाने, रेलें,. 
पानी के जहाज, सव इस समय कोयले से ही चलते हैं। हमारे देश मे कोयला काफी 
बड़ी मात्रा में विद्यमाव है। हमारे महां भव तक प्रतिवर्ष ३ करोड़ ८० लाख टर्न 
होयला विकाला जाता है ; द्वितीय पचदर्पोण योजना की समाप्ति तक ६ करोड 
टन कोयला प्रतिवर्ष निकाला जाने लग्रेगा 

पहले हमारे देश की कायज् की आवश्यकता लगभग सबकी सब विदेशों से- 
भाए कागऊ से पूरी होरी थी। धीरे-धीरे यहां किताबों के काम प्लाने वाला 
कागज दनते लगा ; परन्तु अखबारी कागड भ्रव मी विदेशों से ही प्राता है।. 
सत्‌ १६५४ में मध्यप्रदेश मे झखबारी कागड की पहली मिल नेपा' भें काम शुरू 
हुमा । इस समय किताबी कागज का विदेशों से झ्ायात बिलकुल बन्द है। 'नेपा' 
मित्त मे जद्द काम पूरी तरह शुरू हो जाएगा, तब वहा प्रतिवर्ष ३० हजार टन 
प्रसवारी कागझ तैयार होगा । 

देश के स्वाधोन होने के बाद मशीनों के निर्माण मे प्राइचयें जनक प्रगति हुई 
है। पहले सिलाई को मशीनें, साइकिलें,डीज ल इजिन इत्यादि सभो नथीतनें विदेशों 
से ही घाती थी | परन्तु भय साइविलें छपने ही देश पे दनने लगी है प्रौर दिदेशों 
है स।इक्लों का घायात लगभग समाप्त ही हो गया है। (सी प्रकार सिलाई की 
मश्जीनें भी झपने ही देश में दतते लगी है। डीजल इजिन झौर मोटरों का निर्माण 
भी यहां प्रारम्भ हो चुका है। यह ठीक है कि भत्र भी मशीनों के छुछ श्रादश्यक 
पुड़े हमे विदेशों से मंपाने पड़ते हैं, परन्तु छीक्र हो ये पुर्ण भी हमारे ही देश में 
तैयार होने लगेंगे । 

इनके भतिरिक्त देश में कुछ धोर बड़े-बड़े उद्योग हैं, जिनतशा उल्लेस कर देता 
स्रावरणक है । विशासापटुनम्‌ में जहाज बताने का एक बड़ा कारखाना है, जिसमें 
प्ररे तक विभिन्‍न हरह के झोर विभिन्‍न भ्राकार के कई जहाज़ बनाए जा चुके 
है। इस हमय इस कारखाने मे नये दग के घार जहाड़ भौर पुराने दग के थः 
प्रद्माड प्रतिवर्ष तैयार किए जा सकते हैं। धीरे-धीरे इस कारताने को शोर 
इेशाया जाएगा। इसो प्रबार रगलौर मे दिमान-निर्माण छे लिए भी एश बारताना 
सौषा गया है, शिसमें कई नमूनों के हवाई जहाज तैयार किए जा रहे हैं । पैराम्दूर 


श्४्र विवरण-प्रधात (समस्यामूलक) नि: 


में रेल के डिम्ते बनामे का कारखाना खोला गया है। 'विद्वर॑जन सोडोगों' 
व एशिया में रेल के इंजिन बताने का सबसे बढ़ा कारखाना है, थी खब्‌ !६ 
में बनाया गया था | इस समय इस कारखाते में रेल के २०० इजित श्रविव 
सैयार हो सकते हैं। 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास बहुत ठेजी छे धौर गहुत-र 
पदिक्षाओं में हुमा है । भारी मशीतें बनाते के कारखाने भी खोले जा रहे हैं। 
मशीनें प्रन्य छोटी मश्नीनों को बनाने में काम पाती हैं! इजीनिमरिंग में वा 
गाने वाले उपकरण भव अपने देश मे ही तैयार होते लगे हैं। रासायनिक परदाभी 
के निर्माण के लिए अनेक कारखाने खुले हैं। सिदरी भौर नंगल में रासायनिक 
खाद तैयार करने के कारखाने इतमें विशेष रूप से उल्लेखनोय हैं। भोप्रत मैं 
विजल्ली के उपकरण बनाने का कारखाना खोला गया है । 
कोयले की भांति मिट्टी का तेल भी प्राघुनिक युग से हरएक देश के लिए 
अहुत प्रावश्यक वहतु बना हुमा है। मव तक वैद्रोल के लिए मारत विदेशों पर ही 
निर्मर था, किन्तु भव एक झोर तो देश में तेल की खोज खूब ज़ौर-शोर ऐ भत 
रही है भौर दूसरी भोर देश में मिट्टी के तेत को साफ़ करने के दो द है-बड़े का रसाते, 
एक ट्राम्बे में म्ौर एक विशाखापटून म्‌ में, खोले जा चुके हैं। प्रसम भौँर का्ठिया- 
आड़ में भी काफी ठेस पाया गया है। तैल की खोन पजाश, उत्तरपदेंग्र भौर॑ 
विहाए के भनेक माणों प्रें जारी है | 
धाज का युग परमाणु-ऊर्जा का युग है। इस क्षेत्र में मी माप्त पीछे गहीं 
है | द्राम्बे में मारत की पहली परमाणु-मट्टो चालू की गई है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि यध्पि बहुत समय तक भारत उद्योग के क्षेत्र में 
पिछड़ा रहा, परन्तु प्रव उसमे बष्टी तेजी से श्रगति की है, धौर प्राशा है कि गई 
अुछ «: में भौद्योगिक दृष्टिसे भात्मनिरमंर बन णाएगा। 


द्वितीय पंचवर्षीय यो हुता १४३ 


द्वितीय पंचवर्षीय थोजना 


जद भारत १४ भगहत, १६४७ को स्दाघीन हु, त्व हमारे देश वी आधिक, 
पामातिक भौर सास्केतिक, सभी क्षेत्रों में बड़ी शोचनीय दशा थी । किछु देश के 
देता भारत को संसार के प्रग्य उन्नत देशों के समकृक्ठ बताने के [लिए कटिबद्ध ये । 
इसलिए उन्होंने देश को सर्वांगेण उम्लति के लिए पेचवर्षोय योजनाएँ तैयार कीं । 
पंचवर्षीय यौजना प्रों को प्रेरण! हमे रूस के इतिहास से मिल्ली । सन्‌ १६१७ 
मं जब रुप में त्रांति हुई, तव वहां को भाधिक दशा भी भारत की अपेक्षा कुछ प्रच्छी 
सही थी। इस समय रूसी नेसाप्रों ने ऊदता में उत्साह जगाने भौर देश की स्थिति 
वो भुधारते के लिए पचवर्षोय योजनाएं दताकर काम किया था भौर उसमे उन्हें 
इतनी भारद् जनक सफलत। प्राप्त हुई थी कि थोड़े ही समय में रूस एश्चिम के 
शक्तियासी देशों से टक्कर लेने थोग्य हो यया | उसीसे प्रभावित दीकर भारत ३ 
/ प्रंदवर्षीय गोशनाएं प्रास्म्म क्री गई है । 
भारत में एक योजना-प्रायोग की स्थापना की गई, जिसने पहली पंचवर्षीः 
थोजना का द्रालेश्य १६४१ में पेश किया | यह योजना १६५६१ से १६५६ तक ६ 
लिए थी पहली पंचदर्षीय योजना से सबसे घ्िक बल कृषि पर दिया गया थ। 
जिमये देश छाधय की दृष्टि हे प्रात्मनिर्भर हो जाए। इसके लिए नदी-घाटी योज 
नाप्नों दो भ्रप्रता दी गेई थी। भाशड़ा नंगल बांध, दामोदर घाटी योजना, कोसी 
विकास योजना, हौराहुद दांध तथा दक्षिण की भौर प्रनेक मदियों पर बांध इस 
गोजना के पन्तपेद घनाए गए थे । एक प्लोए तो इन दांघों से भूमि की सिंचाई 
नि लिए नहरें निशानी गई, मौर दूसरी भोर पतविजली तंयार की जाने लगी ॥ पहल 
' मोजना पर लगघग २३६६ करोड़ रुपया व्यय हुपा प्रौर इस योजना में भाश्यपंजन 
उपज शा प्त हुई । 
पहने पंधरर्षीय योजना की सफलता से उत्साहित होकए पसरी पंचवर्षी 
शेजता बनाई घई, जो १६४५६ से १६६६ तक के लिए थी। इस भोजता में पु 
गोश्वाओो घोेश्ा बहों एघिर ऊंचे लक्ष्य रदे यए थी | इसवर ७९? करोड़ कप 


१४२ विवरण-पपान (सम्रस्याववक) मिवः 


म्येम होते का प्रारलन दिया! गया। पहली योजना में मधिह दल कृषि पर दिए 
गया था, किस्तु इसमें प्रधिक बल भारी उद्योगों झौर परिवहन पर दिया दया । ६: 
गोजवा हा एक बड़ा उद्देश्य बेझार लोगों को छाम देना है मौर साव ही रास * 
रहत-सहन थे जीवनरतर को ऊँचा उठाना है। इस योजना में यह भी एद्ँझय रखा 
गया है हि जहां एश और राष्ट्रीय झाय बड़े, वहां हाय ही उसरा वितरण मी इन 
प्रकार से हो कि समाज में से प्राधिक विषमता समाप्त होडर समानता स्थापिद 
हो। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ठानाशादही पदति की भी प्ररताना का 
सकता या, वितु भारत में इन्हें प्रजातंत्र-प्रणाली द्वारा ही पूरा क्रिया जाता है। 
प्रमेरिका में भोद्योगिक विज्ास वेगवितक उद्यम द्वारा हुआ है, दूछरी गोर हम 
भोर चीन में शाष्ट्रीयक रण द्वारा भौद्योगिक विकास हुप्रा है ; भारत में वेवक्तिक 
उद्यम धोर राष्ट्रीयकरण दोनों का उपयोग किया आएगा । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७२०० करोड़ रुपये की जो राशि व्यय होते का 
झाकलन था, उसे सावंजनिक क्षेत्र भौर निडी क्षेत्र, इत दो भागों में बांट दिया गया. 
है। सार्वजनिक क्षेत्र वह है, जिसमें उद्योग-धन्धे सरकार की और से खोते छाएंगे ' 
ओझर निजी क्षेत्र में उत्पादन भ्ौर निर्माण का कार्य गेंरसरकारी निजी संस्याप्रों 
द्वारा किया जाएगा 4 सावं जनिक क्षेत्र में “८६०० क रोड़ रफ्या व्यय किया जाता थीं. 


जिसका वितरण निम्न प्रकार से किया गया था : 


कृषि भ्ौर समाज-विकांस-केन्दर 
सिंचाई झौर बाढ़-तियवरण 


४६८ करोड हपे 
डघव5 कह 


बिजली धोर बाढ़-निवंतरण डर७ + ४ 
उद्योग भौर सनिज-पदार्थ छह० ४9४ 
परिवहन प्रौर संचार-साघन १३८४ करोई हैपे 
समाज-सेवाएं हर कर. 
विविध ह8 + |! 

मिविशनीननी जात 





फंपणज9 कफ 7! 


इस वितरण से स्पष्ट है कि उद्योगों पर सबसे भधिक ध्यान दिया शाह! 
पक 


घर 


द्वितीय पंचदर्षीव योजना श््ह््ः 


बेजली के उत्पादन पर व्यय होने दाली राशि को भी उद्योगों पर ही व्यय हुप्रा 
प्रकता चाहिए। इस प्रकार लगभग १३०० करोड़ रुपये की राशि उद्योगों के लिए « 
'छी गई है। उद्योगों की वृद्धि का परिवहन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परिवहन के 
वैकास के दिना उद्योगों का पनपना कठिन है, इसलिए परिवहन प्रौर सचार- 
शाघनों पर भी १३५८५ करोड़ रुपये व्यय किए जाएगे। यद्यपि पहली योजना में 
फूपि को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया था, किंतु इस योजना भें भी इसको 
उप्रेझ्ला नहीं की गई हैं। पिचाई पभ्रौर बाइ-नियव्रण को मिलाकर कृषि पर भी 
प्रगभग १००० करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी 

केवल प्रन्न-वस्त दृत्यादि की भौतिक सुख-सुविधा मो की भोर ही ध्यान नहीं 
दिया यया, प्रपितु समाज-सेवा नाप से जो ६४५ करोड रुपये की राशि नियत की 
॥ई है, वह लोगों की मातसिक उन्नति के लिए है। इसके प्रतगंत शिक्षा, स्वास्थ्य 
तथा मनोरंजन के कार्यत्रम भा जाते हैं । (इससे स्पष्ट है कि इस योजना में देश की 
पर्वांगीण उन्नति का ध्यान रखा गया है । 


इस योजना में विभिन्‍न वस्तुशो के उत्पादन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य 
निर्धारित किए गए हैं : 


१६५६ तक पूर्ण लद्षय १९६१ तक के लिए 
* निर्धारित लक्ष्य 
मनाज ६५० लाख टन ७५४० लाख टन 
पिचाई १६० ताख एकड़ भोर मधिक २१० लाख एक्ड प्रोर भ्रधिक 
बिजली ३४ लाख किलोचाट ६६ लाख किलोवाद 
सड़कें १२,६०० मील १३,८०० मील 
जलयान ६ लाख टन ६ लाख टन 
पसपतात १०,०७० १२,६०० 
समाज-विवकात्त-केत्द्र ११२२ ४8२० 
पाठ्शालाएं २३६३,००० ३४०,००० 
इस्पात १३ लाख टन ४३ लाख टन 
कोयला ३५८० लाख टन ६०० लाख टन 


सीमेंट ४३ लाख टन १३० लाख टन 


१२६ विवरण-प्रधान [समस्यायून ह) टिस्ख 


दगये रपष्ट है हि दृसरी पंदवर्षीय पौजना में लट््य काफी ठवे निर्धारित हि 


* गए थे। इस छड्यों को पूरा करने के सिए पर्याप्त श्रम ध्ौर धन डी प्रावधरद 


हि 


होगी । सार्व जनिड धत्र में हिए जाने बाते ४८०० करोड़ रपये की स्पवत्था तिल 
तिथित दंग मे की गई थी : 

सगाएं गए करों गे दघत 

साई गनिक ऋण 

रेसवे प्रौर प्रीविडेट फंष्ट भौर प्रत्य मर्दों 


६०० करोड़ दें 


१२०० +;| #४ 


में जमा किया हुप्रा रुपया है०र #ऋ » 
गाद्य देधों मे प्राप्स होने दाला रुपया 0० कर 9 
पाटे की विशत-ब्यवस्पा द्वारा (२०० ,/ / 
बाकी कमी, शिसे धन्य उपायों द्वारा भ्पने देश में 

एरं॥० व. 


से ही पूरा किया भागगा 
डंध0त0 ,+ # 


हस योजना को पूरा करने में कुछ कठिनाइयां भी था सड़ी हुई थीं। प३ 
प्रात तो यह कि विदेधों से मिलने वाली सहायता बहुत रुछ खटाई में पड़ गई थी 
परन्तु श्नव भमेरिका, भनाझा धौर रूस से हायता भ्राप्त हो रही है। भाधा है| 
इस कारण इस योजना की पूर्ति में बाघा नहीं पड़ेगी । दूसरी कठियाई बह उततः 
हुं कि १६५७ में भंग्रेशों मे मिश्न पर प्राक्ृमण किया, जिससे ये स्वेज नहर १ 
गंग्शा कर से ; परन्तु स्वेज्ञ पर उनका कब्या ने हुप्रा भौर स्वेज में यातायात के 
महीनों के लिए रुक गया। इससे विदेशी साभान की कीमतें चढ़ गईं भोर गोजन 
का व्यय थद्‌ गया झौर सामान भाने में विलम्द मी हुमा। सीघरे, देख में मेगा! 
बढ़ती जाने के कारण योजना पर होने वाल सर्च मधिक हो गया भौर जो घवः 
धुरू में ७२०० करोड़ रपये धाका गया था, धंत में ६००० करोड़ के सगभग पहुंच 
जाएगा । + तप 

तृतीय पंचवर्षीय योजना के सपमए दो दर्ष पूरे हो चुके हैं झौर तीन वर्ष ऐप 
है। इस बीच में सोहे के तीन गड़े-बड़े कारसाने दुर्गापुर, भिलाई भौर हरबेमा मं 


इठीय पंचवर्षीय योजना श्ड्ड 


न चुके हैं। इनमें दस्पात का बड़ी मात्रा प्रे उत्पादन होगा। इसके भतिरिवत्त ' 
चिदरजन लोकोमोंटिव ववसे' का विस्तार किया गया है। पे रास्वूर में रेलगाड़ी के : 
देब्बे बनाने का का रखाना बनाया गया है। बगलौर में विमान-निर्माण के लिए एक" 
गरखाना बनाया गया है, जिसमे विमान बनते हैँ। सीमेट का उत्पादन बढ़कर 
परतिंवर्ष ६० लाख टन तक पहुँच यया है, झौर देश में सीमेट की तंगी नही रही है। 
फ्री उद्योगों के ऋत्तिरिक्त मध्यम ढए के भौए छोटे बपरखाने दनाए गए हैं, जिनप्रे 
बिजली का समान, रेडियो, सिलाई वी भश्ीनें, डीजल ईजिन, साइकिलें इत्यादि 
तैयार होती हैं ।॥ मोटर, कपडा बुनने की मशीसे भौ र चीनी के का रखानों की मशीनें 
ही भव प्रपने ही देश भें बनते लगी हैं। रासायनिक खाद बनाने के लिए सिंदरी 
ध्ौर नंगल में दो बारखाने खोले गए हैं। विद्यासापट्टनम्‌ में जहाज बनाने के 
यारखाने वा विस्तार किया गया है। 
इस प्रदार इस योजना पर काम बड़ी तेजी भोर उत्साह के साथ चस रहा है । 
प्रभेढ़ वार महू भालोचना वी गई है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य भनु चित 
रुप से ऊंचे रसे गए हैं प्नौर इसके कारण वते मान जनता पर भ्रावश्यकता से ग्रधिक 
दोक शाल दिया गया है। इस योजना के व्यय को पूरा करने के लिए प्रनेक नये* 
नये कर लगाए गए हैं प्रौर घाटे की प्रर्थ-व्यवस्था के कारण वस्तुपोों के दाम निर- 
म्तर शढ़ते खले जा रहे हैं। झनेक घार यह भी सुझाव दिया गया कि पुनविचार 
करके इस योजना के लक्ष्यों को बुछ घटाया जाता चाहिए। परन्तु सरवार इस 
सम्बन्ध में लिएयय छर चुकी है कि इन छक््यों में कोई कमी नहीं गो जाएगी 
घोर जो भी दछ्िताइया भाएगी, उनको पार करके इन सद्दयों दे पूरा किया 
ही जाएगा । 
वरतुतः इस यो शना को सफलता पर सारे देश दा मविध्य निर्मर है । न मैदेल 
इस योजना थी पूर्ति से देश को समशूद्धि भ्रधिक बढ़ जाएगी, भपितु उंधोगों भोर 
दृषि हे विस्तार के फतत्वरूप लगभग १६ लाख प्रादक्ियों को नये काम भी मिल 
जाएगे। इस प्रदार बेर१री कम होगी, खोगों को धरययिक दर) सुघरेती भौर इहन- 
एहन शा एर ऊंचा उठेगा । शिक्षा के प्रसार घोर चिकित्सा टी सुविधाएं धधिक 
होते के गारण जनता गा मानसिर झौर घारीरिड विकास पच्छा होगा। इसके 


१४८ विवरण-प्रघान (समस्यामुलक) तिर 


विपरीत यदि किसी कारण से मोजना सफल न हो पाई, तो जनता का उछ 
टूट जाएगा भौर एक निराद्ा की भावना छा जाएगी । इसतिए हरएक देशरा 
का यह कर्तव्य है कि वेहु इस योजना की पृति के लिए जो झुछ कर सकता 
उसमें कोई कसर न उठा रखे । 
भ्म्यास के लिए प्रश्त 

१. भारत-पा किस्तान संबंध 

२, भारत की विदेश-नी ति 

३- स्वाघीनता के बाद भारत की प्रगति 

४. भारत की उन्नति गांवौं पर निर्भर है 
५, भारत का ग्रौद्योगीकरण 

६. राष्ट्रीय विस्तार-सेवा योजनाएं 

७, नवीन भारत 

<. येनिक शिक्षा 


विवेचनात्मक निबन्ध 


(१) राजनीति, श्रथशास्त्र (२) झिक्षा,समाज (३ ) साहित्यिक 

विवेचनात्मक निबन्ध क्रिसी भी समस्या या सिद्धान्त को लेकर 
लिखे जा सकते हैं । जिस किसी भी विषय पर ऐसा निवन्ध 
लिखा जाना हो, उसका स्पष्टीकरण निबन्ध में किया जाना चाहिए। 
फिर उसके गुण-दोपों का विवेचन करके कोई सुर्ंगत निष्कर्ष निकाला 
जाना चाहिए। उसके विभिन्न पहलुप्नों पर विचार करने के बाद उसके 
पक्ष पौर विपक्ष में दो जाने वाली युक्तियों का उल्लेख करना चाहिए 
और साथ हो यह भी बताना चाहिए कि उनमें कौन-सी युक्तियां 
सारवान हैं प्रौर कौन-सी निस्सार हैं । विवेचनात्मक निबन्धों का भप्रन्त 
किसी संतोषजनक निष्कर्ष के साथ होना चाहिए । 

उदाहरण के लिए 'प्रजातन्त्र' पर निबन्ध को लीजिए । पहले यह्‌ 
बताता चाहिए कि प्रजातंत्र कया होता है ? प्रजातत्र शासन-प्रणाली 
कंसे काम करती है ? उसकी वया विशेषताएं होती हैं ? प्रजातंत्र के 
बया लाभ हैं ? प्रजातंत्र में हानियां कौन-कौन-सी हैं ? शासन-प्रणा- 
लियों में प्रजातंत्र का क्या स्थान है ? भौर प्नन्त में, प्रजातंत्र शासन- 
प्रणाली का भविष्य क्या है ? इस प्रकार विषय से सम्बद्ध सभी बिन्दुग्रों 
पर निवन्ध में विचार हो जाना चाहिए । 
' वेसे किसी भी एंक विषय में सब विन्दुओ्ों पर विस्तार से विचार 
करके पूरी पुस्तक भी लिखी जा सकती है, परन्तु निबन्ध में विस्तार 
प्रभीष्ट नहों होता | यथाशक्ति सब बातें संक्षेप में ही लिखी जानी 


चाहिए भूमिका भौर उपसंहार को ययासंमव रो वक झौ र परिमाजित 
बनाने का य॒त्त करना चाहिए । 


राजनीति, श्र्धशारत 
प्रजातन्त्न शासन-प्रणाली 


उन्नीववीं घताब्दी में लगभग सारे संत्तार में राजाप्रों का राज्य कायम दा ) 
किस्तु बीसवीं शताब्दी मे वे राजा एक-एक करके समाप्त होते गए भौ र उनके स्थान 
पर प्रजातंत्र शासन-पद्धतियां स्थावित होती गईं ॥ फ्रांस, जर्मनी, हूस, स्पेत भादि 
देशों में राशतन्त्र समाप्त होकर प्रजाठन्त्र कायम हुआ। झाजकल प्रजातंत्र का युग 
है भौर बात-बात में प्रजातन्त्र की दुह्ााई दी जादी है। इस समय संतार के स्मी 
बढ़े-बड़े देशों में प्रजातंत्र शासन-पंद्धति ही चल रही है । 

प्रजात॑त्र का प्र्थ है--प्रजा का शासन । प्रजातंत्र की सबसे भच्छी व्यास्या 
अप्रेरिका के राष्ट्रपति भ्रत्राहम लिकन की मानी जाती है, जितमें उन्होंने कहा था, 
'ब्रजातंत्र का भर्थ है, जनता द्वारा जनता के हित के लिए जनता की सरकार को 
स्थापना । इससे स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र मे शासन की बाग्रहोर प्रजा के हाव पे 
होती है भ्रोर वह शासन प्रजा के हित के लिए ही किया जा रहा होता है। 

परन्तु प्रजातन्त्र में सारी जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, प्रपितुप्रणा 
के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। इतना भ्रवश्य है कि इन प्रतिनिधियों कौ 
जनता की इच्छा के प्रमुसार ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यदि वे ऐसा न 4९, 
तो झागामी चुनावों में जनता उनको हटाकर उनकी जगह नये प्रतितिधि चुन सक्तों 
है। इससे स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र में केवल वही प्रतिनिधि शासन करते रह ते 
हैं, जिन्हें बनता का विश्वास प्राप्त हो | 

प्रजातन्त्र श्वासन-अ्रणाली के बहुत-पे लाभ बठलाए जाते हैं। बढ्दा जाता है हि 
प्रजातस्त्र शासन में व्यक्तित को राज्य की भपेदा प्रधिक प्रघानता दी जाती है। गई 
माना जाता है कि राज्य का उद्ेद्य व्यक्ति को प्पने विकास के लिए पूरा ,मव्तर 
देना है । इसलिए राज्य केवल साधन है ग्रोर साध्य व्यक्ति है। इसके लिए प्रजा- 

92 में व्यक्ति को प्रधिक से भधिक स्वतस्त्रठा दी जाती है। वह धपने बोट 
ध १३२० 


प्रआाठज शासन-्रणोली शहर 


धरा धाहे जिसे धपना प्रतिनिधि चुन सकता है। वह स्व॒तन्त्रताएवंक झयने विचार 
भाषण या लेखों के रूप मे प्रकट कर सकता है। किन्तु प्रभिव्यव्ति की यह स्वत+ 
खलदा केवल उप्ती सीमा तक होती है, जहां ठक कि वह दूसरों की स्ववस्त्रता में 
वांघक ने बने 

प्रजातल धांसन-पद्धति में लोगों को प्रमिव्यक्ति की स्वाधीनता देते का एक. 
प्रयोजन है। पिछले इत्िद्ास को देखकर यह पत्ता चलता है कि क्रान्तिया तभी हुईं. 
जबकि जनता को बहुत-से भत्याचारों भौर कष्टों का सामना करना पड़ा । किन्तु 
प्रजा गो भपने कष्ट प्रकट करते तक का भी सौवा नहीं दिया गया। बहुस समय 
हक तो लोग दबकर कष्ट सहते रहे मौर जब पसहा हो उठा, तो उन्होंने ताति कद 
दी। प्रजातत्व पे प्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता रहने के कारण रक्तपातपूर्ण क्ान्तियों 
ढ। सतरा विलकुल नही होता, क्योंकि जनता न वेवल पग्रपने दुःख भ्रौर कष्ट को 
बतता सकती है, भ्रपितु मगर घह चाहे तो भपने वोट द्वारा सरकार को बदल भी 
फ़््ती है। 

प्रजावन्‍्तर शासन-पद्ति की सफलता के लिए दुछ बातें बहुत भावश्यक हैं। 

हेली बात हो यह है कि प्रजातन्त्र दासन-पद्धति तमी सफल हो सकती है जबकि 

ढिशी देश बी जनता सुशिक्षित हो झौर प्रपने प्रधिकारों के प्रति, भौर साथ ही प्पने 
बतंच्यों क प्रति भी जागहक हो । जहां जनता झशिक्षित हो गौर पंसे देकर लोगों 
के बोर छरीदे जा सझते हो, वहां प्रजातन्दर शासन बेवल एक पाखड बन र रह 
जाता है। टूमरो बात यह है कि देश में एक से प्रधिव सुसगठित राजनीतिक दल 
होने चाहिए। जय एक दल पदाएढ़ हो,उस समय विरोधी दल भी इतना समर्थ होना 
दाहिए कि वह सत्ताश॒ढ़ दल के दोषों के विदद्ध सफलतापूर्वक भ्रावाड उठा सके । 
तीठरो बात यह है क देश में भनेक समभाचारपत्र होते चाहिए ध्रोर उन्हें पधासममब 
पूरी रदतस्जता दो जाती चाहिए, जिससे वे जनमत को उचित दिशा में ले छा सके | 

प्रशातन्द्र शासन शो इसलिए सर्वोत्तम शासन-प्रणाली समभा जाता है,बर्यों कि 
धुसमें प्रश के ऊपर शासन करते की प्रादशपकता कम से बम पह़ती है। सरगायर 
जनता पुर मंनमाता धत्याचार सही कर सदती । प्गर शरे, हो राजनीडिक दल 
पर एपाषारपत्र धच्छा-सासा घान्दोतन सट्टा झाएवे उसदे विष््ध ध्रादाउ उठाते 


११२ विवेचनात्मक (राजनीति, प्रय॑ंश्ञास्त्र) विद: 


हैं भौर सरकार को विवश करते हैं कि वह गलती को सुबारे। जनता प्रपते भवि 
बतरों वो रक्षा के लिए सदा सचेद रहती है । 

प्रजातस्त्रन्यासन को 'कामून का शासन कहा जाता है । कानून की दृप्टिमे 
सब व्यक्ति समान होते हैं प्रौर एक जैसा भपराघ करने पर ममीर-गरीद, गिक्षितः 
प्रशिक्षित भव लोगों को एक जैपाही दंड भुगतना पड़ता है। घ्मे, लिय भय 
पद इत्यादि के कारण किसीके साथ कोई भेद-माव नहीं किया जा सकठा । 

ध्राजजल सगभग सभी देशों में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली इस रूप में चल रहो 
है कि जनता झपने प्रतिनिधि चुनतौ है। मे प्रतिनिधि प्रायः किसी न डिसी दत डे 
समर्थत से चुनाव लड़ते हैं। चुनावों में जिम्र दल का बहुमत होता है, उत्तका नेता 
झपना मत्रिमडल बताता है। मंत्रिमंडल देश की संसद के सम्मुख उत्तरदायी होठ 
है भौर मत्रिमडल तभी तक पदारूढ़ रहता है, जब तक संसद मे उसका बहुमत हो 
ज़ब हंसी दल का संसद में बहुमत नही रहता, तो उसके मंत्रिमंडल को इस्तीथ् 
दे देना पड़ता है। इसी लिए प्रत्येक दल यह यत्न करता है कि वह जनता को सन्दुष्ट 
रखे। इस प्रकार जनता की इच्छा का शासन के हर मामले में पूरा ध्यात रा 
जाता है। संक्षेप मे प्रजातन्‍्त्र व्यक्ति को राज्य से वड़ा मानता है झौर व्यक्ति क्र 
विकास के लिए जो कुछ भी सम्मव हो, वह सब कुछ करने को तैयार रहता है 

इन पझनेक गुणों के साथ-साथ प्रजातन्त्र में कुछेक दोप भी हैं। प्रसिद्ध विचारक 
ल्लेटो ने प्रजातन्त्र दयासन को 'मू्लों का घासन! कहा है। उसका बहता है हि 
दुनिया में मूर्ख अधिक होते हैं भोर बुद्धिमान कम | बहुमत सदी मूर्खों का रहूतो 
है भौर इसी लिए बहुमत फा घासन मूर्खों का ध्वासन है। 

प्लेगो की बात तो हुई विशुद्ध तक की बात ; किस्तु इसमें उन्देदद नहीं हि 
जहां को जनता सुशिक्षित प्रौर झपने प्रधिकारों के भ्रति जागरूक न हो, दा प्रजा 
तन्‍्व केवल हूल्लड्बाज़ लोगों का खेल दतकर रह जाता है। चुनाव जीतने के लिए 
तरह-तरह के हयकंडों का प्रयोग किया जाता है भौर भत्ते लोग चुनावों सेदूरही 
रहना पसन्द करते हैं। घुमाव में मधिकतर लोग किसी ने ढिसी शाजनीतिइ दस 


का सहाय सेकर खड़े होते हैं पौर मतदाठा उम्मीदवार की पच्छाई या बुराई पर 
पग्रनावर्यक है हि हए 


ध्यान न देकर राजनीतिक दल को वोट देते हैं। यह बहता प्ना 


कि 
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शड़ार धुने गए प्रतिनिधि जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहों 4है जा सकते । 
जब्द कोई दल चुनाव जीत जाता है, तो उप्का सारा प्रयत्न यह होता है 
£ जिन सोगो ने चुनाव जीतने में उप्तकी सहायता की है, उनको ऊंचे-ऊंचे पद 
ए जाएं या उनके लाम के लिए प्रन्य का किए जाएं। इससे प्रापाधापी स्‍घ्ौर 
जपात का जन्म होता है। 
यदि इतने सदर उत्दात-उपद्रदों बे: दाद भी किसी एक दल दा सहुमत हो 
[ए, तब भी खेर है; क्योकि उस दद्या भे वह दल एक स्थायी सरकार बना सकता 
(| परन्तु जद किसो एक दल को पूरा बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो उसे दूसरे 
लो से गठवन्धन करना पड़ता है । गठवम्पन के लिए दूधरे दलों फो तरह-तरह 
ी मुविधाएं दी जाती हैं भौर यहां जल्दी-जल्दी सरदारें ददलती रहती हैं । 
विरोधी दल होते का जहां यह लाभ है कि वह सरकार की गलतियों को 
ग्राश्ष में लाकर उसे सही रास्ते पर ला सकता है, वहां व्यवहार में देखा यह जाता हैं 
के विरोधी दक्ष सरकार के भच्छे-बुरे हर काम का विरोध करते हैं, जिससे जनता में 
हर बात पर दो सम्मतियां बन जाती हैं। इससे देश वो नुकस्तान पहुंचता है| 
प्रजावन्तर शान का सकसे बडा भौर भयंकर दोष यह है कि इसमें कोई भी 
दाय॑ शोघ्र नहीं हो पाता । संघदों मे देर त्तक बहुत्त चलती रहती है। इसलिए 
जब कभी युद्ध या किसी धन्य संकट के कारण धविज्लस्व कारंवाई करने की प्राव- 
इयकता पड़ती है, सब प्रजातन्त्र शांसन बहुत सुस्त भौर कमजोर सिद्ध होता है। 
इसके धतिरिक्त प्रजातम्त्र द्यासन महंगा बहुत पड़ता है । चुनावों पर बेहद रुपया 
व्यय किया जाता है भ्रौर दाद में संसद के सदस्य किसी न कसी प्रकार उस्त धन- 
राधि को वापस पाते का प्रयत्न करते हैं। संसद के सदस्यों के वेतन भादि पर 
इहुत बड़ी राशि व्यय होती है। इस सब धने-राशि का सदुप्योग ग्रासानो से. 
रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है । 
परूतु इन सब दोषों के होते हुए भी प्राशकूल इस बारे में प्रायः सभी लोग 
एकमत हैं किझ्व तक ज्ञात शासन की सभो प्रणालियों में प्रज)तन्त्र शासन-पद्धति 
सबसे भच्छी है । यदि इसमें कुछ दोप हैं, तो भन्‍्य दासन-प्रणालियों मे भी कुछ 
दूसरे दोष हैं। जहां शासन का मूत्र एक व्यक्ति के हाथ में या दो-चार इने-मिने 
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व्यक्तियों के हाथ में होता है, वहां वे लोग भूल कर सकते हैं भौर उनकी 5 
का परिणाम सारे देश को भुगतना पड़ता है । प्रजातत्त शासन का यह दोप | 
इसमें कोई काम जल्दी नहीं हो पाता, इस दृष्टि से गुण भी कहा जा सता है| 
इसमें जल्दबारी में कोई काम नहीं होता। 

प्रजातन्त्र की नई घारणा में यह बात भी मान ली गई है कि सब लोगों 
बोट का भधिकार दे देता ही काफी नहीं, प्रपितु लोगों को सामाजिक तमातः 
ओर ग्राथिक सुरक्षा प्रदान करके इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि दें वीद ः 
प्रधिकार का समुचित प्रयोग भी कर सके । जब ऐसी स्थिति प्रा जाएगी हि दो 
ऊंच-नीच या घनी पभौर निधन के भेद-भाव को भूलकर प्रपती स्वतख इच्चा। 
वोट दे सकें, तभी प्रजातस्त्र सफ़ल हो सकेगा । 

स्वाधीनता के बाद भारत ने स्वेच्छापूर्वक प्रजातत्त्र को प्रपताया है। भार 
शान्तिप्रिय देश है । प्राय: समी प्रजातस्त्रीय देश शास्तिप्रिय होते हैं प्रौर एक्दलवात्' 

देशों की प्रवृत्ति युद्ध की प्रोर रहती है । ससार के अनेक बड़े-बड़े युद्ध व्यक्ति 

की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही लड़े गए थे । 

संक्षेप में, प्रजातम्त्र मन्य सब धासम-्रणातियों की पपेक्षा श्रेष्ठ प्रणाली है! 
इसमे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकासपर सबप्ते मधिक ध्यात दिया जाता है! 
प्रजातन्त्र मे देश के निवासियों में परस्पर सहिष्णुता की भादता रहती है। बा 
की वत्तमान गति को देखते हुए प्रजातन्त्र का भविध्य भत्यस्त उज्यल दील 


पढ़ता है । 
प्रन्‍्य संभावित शोर्षक ऊः 


१. प्रजातन्‍त्र--सर्वोत्तम शासन-पद्धति 
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प्रजातन्त्र और तानाशाही 


द्िठीय विश्व-युद्ध से पहले ससार के प्रतेक देशों में प्रजातंत्र-शासन-पद्धति 
विद्यामात थी, किन्तु जपेनी, इटली घोर स्वेन में. त/ना्शही झर्थातु गधिनाधक- 
हन्त की स्थापना हो गई थी। उन दिलों प्रजातन्त्र भौर तानाशाही दाले देशों 
में क्षापत्त भरे भुकाबता था, इसलिए बार-बार लो के सामने यह प्रदद उठता 
दा कि प्रजातस्त्र शासन-पदति भच्छी है या तानाशाही शासन-पद्धति ? 
प्रजातन्त्र सें शासन की बागड़ोर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में 
दीदी है, इसलिए राज्य के कार्य जनता की इच्छा के भनुसार ही होते हैं। येदि 
परशार की कोई नोति जनता को पसन्द न हो, तो जनता उसका विरोध कर 
एती है। प्रजादन्त में हरएक व्यक्ति को भपने विचार प्रकट करने की स्वतत्रता 
रही है। इसका साभ यह होता है कि एक प्रोर सो सरकार को यह पता चलता 
रहता है कि उत्तरी विस नीति से जनता सस्लुष्ट या भसन्तुष्ट है; दूसरी भोर' 
जनव। था धरसन्सोष भो सन का शुवार निकल जाने के कारण कम हो जाता है।' 
शसनिए प्रजावस्त्रीय देशों में प्रायः हिसाश्मक जान्दियां नहीं होतीं । 
प्रजातग्त में शासक गौर दासित वा भेद हट जाता है। जनता यह समझती है 
हियसआार उसकी धपनी बनाई हुई है, इसलिए लोग शानूनों गए स्वेच्छा से पालने 
ते हैं। वे सममभते है कि ानुन उनके हित के लिए बनाए गए हैं। हस भ्रकार 
दामन दर के भय से नहीं, घपितु जनता के सहयोग से ही चत रहा होता है | 
एडि सरपार को कोई मोति शनता शो इच्छा के विरुद्ध हो, तो उस सरकार 
5 गो दइघ देता जनता हे: भपने हाप में है। देधे तो सदा ही सरदार पर जनता 
रो चुटी हुई संसद (दालियामेट) का नियन्दण रहता है, परन्तु यदि कभी जनता 
पह हमसे; हि मंघद भी उस्डी इच्छा के प्रतिकूल काम कर रही है, तो झंगले 
धुतातरों में दह हारी संसद को ही ददल दे सकती है । इस शात बे सरकार घोर 


. रजनीविड़ दस भो शूइ समझते हैं; इसलिप्‌ वे जनता को प्रसध्ठ रखते का 
' परूप्त रत ढाल हैं। 
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प्रजातत्त्र में किसी भी विषय पर निर्णय करना एक श्यक्ति के हाथ में तई 
होता, बहुत-से लोगों के हाथ में होता है ; इसलिए हर समस्या के हरएंक पह॑ 
यर प्रच्छी तरह विचार कर लिया आता है भौर उपके वाद ही उठपर ति् 
होता है। इस प्रकार गलत निर्णय होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। 
इसके विपरीठ तानाशाही में निर्णय एक व्यक्ति के हाथ में होता है भौर दही 
गलती होने की सम्मावना बहुत प्रधिक होती है । 

प्रजातन्त्र के पक्ष में सबसे बड़ी वात यह कही जाती है कि इसमें व्यक्ति डे 
विकास की सबसे भ्रधिक गुंजाइश होती है । यह समझा जाता है हि राज्य हे 
उद्देश्य व्वक्ति के व्यक्तित्व का विकाछ करना है। तानाशाही में सद लोग प्रवि 
नायक से दबे रहते हैं भौर डरे रहते हैं। इसलिए उनके व्यक्तित्व का पुरा विंकाई 
नहों हो पाता । परन्तु प्रजातन्त्र में सद व्यक्तियों को समान झ्धिकार होते ६ 
और हरएक व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच पाते वा भवसर रहता है। 

किस्तु इन प्रच्छाइयो के साथ-साथ प्रजातन्त्र में बहुत-से दोष भी हैं। प्रजातल 
में शासन की बागडोर हुल्लड़वाज़ लोगों के द्वाथ में प्रा जाती है! जदवा ढ़ 
इच्छा का सिद्धान्त-रूप में तो आदर किया बाता है, परन्तु व्यवहार में नहीं। 
जिन देशों में शिक्षा बहुत नहीं है, वहां पर लोगों को लोम या मंव दिलाकर 
उनसे वोट ले लिए जाते हैं झौर इस प्रकार प्रनेक बार जनता चाहते हुए | 
सरकार को नहीं बदल पाती । श्रजातन्त्र भे लोगों की कार्य क्षमता घट जाती है। 
सब काम धौरे-धीरे होते हैं। हरएक प्रश्न पर लम्बा विवाद हीता, जिछ्त 
निर्णय होने में बहुत देर लगती है। प्जातन्त्र में दंड का मय घट घाता है । 
वईमानी झौर रिश्वदखोरी की भोर भुके चलते हैं। राज्य के ब्यय पर प्रपतां 
उल्लू-सीधा करमे की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ जाती है। युद्ध इत्यादि संड्ट री 

दश्माप्रों में प्रजातन्त्र कमशो र दिद्ध होते हैँ । 

इसके विपरीत तानाप्याहदी-पद्धति में सब काम चटपट होठे हैं पौर भी 
माति हो पाते हैं। घानाद्ाही में एक व्यक्ति के भादेश से राज्य की नौति निर्षार्ि 
होती, है; इसलिए वहां निर्णय होते में कौई देर नहीं लगती। घोगो में दंड डी 
भय रहता है; इसलिए सव लोय धपने कर्तव्य का यवादक्ति ईमानदारी से पे 
सरते हैं भौर पालन न करने की दमा में उन्हें दंह भुगतना पता है । 
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यदि प्रधितायक भच्छा हो, तो बंह सारे देश में एक नई जान फूक सकंता 
। द्वितीय विश्वव-युद्ध से पहले इटली भौर जमेनी में मुसोलिती प्ौर हिटलर ने 
नें दोनों राष्ट्रों को संसार के सबसे उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया 
[। भपिनायक्तन्द्र में, बयोकि सारी सत्ता एक प्रादमी के हाथ में होती है, इम- 
ए उस एक ग्रादमीं के ग्रच्छा शौर ईमानदार होने से सारा देश ग्रच्छा झौर 
ग्रनदार बन सकता है। परन्तु इसमे यह भय भी है कि यदि वह एक भ्रथि- 
यक भच्छा न हो, तो सारा शासन बियड जा सकता है झौर देश पतन की झोर 
देता जा सकता है । भारतीय इतिहास मे मुंगल-साम्राज्य के अन्तिम दिनो मे 
ही बुछ हुप्रा था। 
झधिनायकतन्त्र में मनुष्य को उन्नति करने के प्रवसर रहते हैं । इसका सजसे 
हु प्रभाण यही है कि प्रधिन!गक वही व्यक्ति बन पाता है, जो भपने गुप्रों और 
वा के द्वारा शेष व्यक्तियों को अपने भ्रषीन रहने के लिए तंयार कर लेता है। 
रेन्तु प्रधिनायकतन्त्र में पक्षपात होने की संभावना रहतो है। जो व्यत्ित श्रधि- 
यिक की दृष्टि में पग्रर्छा हो, उसकी पदोष्नति जल्दी होती जाती है; भौर जिसे 
[ता सौमाग्य न मिले, वह उपेक्षित रह जाता है। परन्तु इस प्रकार का पश्षपात 
जातन्त्र में भी कम नहीं होता । 
वस्तुत: सामार्य जनता में वीर-पूजा की भावना होती है । यदि कोई एक 
प्रनेक गुणसम्पस्न ध्रधिनायक देश का हासन करने लगता है, तो लोग उसका 
प्रादर करते हैं भौर उससे प्रेरणा पाकर देश के लिए बहुत कुछ बलिदान करने 
हो तैयार हो जाते हैं। प्रजातन्त्र में बीर-पूजा का यह तत्त्व विधमान नहीं होवा। 
परन्तु प्रधितायक्रतन्त्र की यही दुर्बलता भी है। भ्रधितायक्तंत्रीय देश भ्रधितायक के 


हट जाने पर पतन की भोर बढ़ घलते हैं; जैव मय नहीं रहता, 
ग्योकि वह नेतृत्व है लिए. 7 
प्रभावस्त में एक ; » ७» & की शोर 
गा द् .'. » घ्यय होने के 


“ दक्ष भौर विपश 
है। राष्ट्र की धविद्रयां 
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ंटी-बंटी-सी रहती हैं। स्‍प्रधिनायकतंत्र में प्रनेक पा सामने ने होने हे झा 
सब लोगों की धक्तितयां एक ही दिशा में केन्द्रित रहती हैं। 

यह ठीक है कि प्रधिनायकतंत्र में व्यक्षित को उतनी रवतन्दता नहीं श! 
जितनी प्रजातत्र मे रहती है, परन्तु प्रजातस्त्र की स्वतंत्रता का उपयोग मे 
बेईमानी करने, मुनाफाखोरी करने हृत्यादि के लिए भी करते हैं! प्रविर्शी 
-स्ववस्त्रता किसी भी भ्रणासी में नहीं दी जा सकती। नियन्कित सवतत्ता हज 
शाही प्रणाली में भी रहती है । 

तानाशाही प्रणालों का सदसे बड़ा दोप यह है कि इसमें निर्णय एक सर 
के हाथ में रहता है। बह ध्यवित भावेश या भावुकता के कषर्णों में गलत निएंय४ 
कर सकता है पौर उसा गलती का फल सारे राष्ट्र को भुगतना पहता है। ह्छ्ि 
के नेतृत्व में जर्मनी ने मितने थोड़े कास में झितती भषिक उप्नतति दी दी, उ/* 
तुलना धायद सारे राघार के इतिद्वास में कहीं मे हो। परम्तु एक प्रादर्मी कै विए। 
डी एक-दो गलतियों ते ही जर्मंती को किर विनाश के मुस में परे से शिया हर 
तंत्रीय देशों में ऐसी गलतियां कम होती हैं। शायद इसौ लिए पजातंत्रीय देह शीः 
प्रेमी होने हैं पौर मपितायत्रतत्रीय देशों का मुक्राव युद्ध की भोर घ्िक दूत | 

बाहे जो हो, डिस्तु इस ममय सारे रासार में प्रजातत्र व बोलगाल हैं। ही 
बड़े-बड़े देशों में प्रशात॑त्र र्यादित हो चुका है। हित्तु मंडे की बात मह है 6 
एक देश घपते को प्रजातववादी देश कहता है गौर दूसरे शो धषिताय* तैंतीप। 
घत्रेद्र दोषों के होते हुए भी गभी देश प्रधते-भापरों प्रजात॑ औय रैश ही हें 
गौरव धतुमव करते हैं। हास के पिछते कुछ बर्षों में घतेक देशों में प्रधिताए5 
तंजीय प्रवुततियों ने किर सिर उभारा है ; पररतु ने दैश भी प्रजाततर ढ़ वार 
की धोचणा करते ट्चिडिचाते है। दगगे रपट है हि दियांश की दृष्टि मै पड 
को सर्वोचित हामन-दशाली समझा जाता है; यह बात दूगरी है हि इग वि 
की पुरी हरजु स्दवडार में स्व जगत मी माया भा सफ्ता । 

प्रस्य लंघावित शौर्च 5 
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समाजवाद और गांधीवाद 


अनुष्य ते उयों-ज्मों प्रगति की है, तुपों-त्पों वह प्रनेक नई-नई उलभतों में भी 
छुंगहा गया है। एब से हडार हगल पहले, जद भधिकाँशत: लोग ऋषि दारा ही 
ोदन-निर्वाह ढरते थे, झाधिक धौर सामाजिक समस्याएं बहुंव कम थीं। किन्सू , 
पहले सामंतवाद ने भौर फिर पूंजीवाद मे मानव-जाति को उतनति की झोर बढ़ने 
में पहायता दी ! यदि ये दो प्रेरक दवितयां न होतीं, तो शायद झाज भी मनुष्य 
एतनी ही प्तरपता भ्रौर सादगी से रहते होते, मितने वे मुहम्मद तुगलक के समय में 
रहते थे, भौर परमाणु-शवित भोर स्पुसतिक का प्राविष्कार कभी ने हुआ होता | 
परलु सामंदवाद भौर पूंजीवाद ने समाज में कुछ ऐसी प्राथिक विपमताएँ भी 
इत्पत्न कर दो, जो प्रपने प्रापमें बड़ी समस्याएं बन गई भौर जिन्‍हें हटाने के 
यए गाए मद धौर गांधी जैसे खोगों को उपाय सोचने पड़े । 
सम्राजदाद धौर गधीवाद दोनों ही भाधिक विषमताप्नों को दूर मरते के 
उपाय हैं। समाजवीद का मूल कार्स मार्क्स के लेखों मे है। काल मावर्स की विधा र- 
घारा पूंडोवाद ही प्रतिक्रिया के रूप में थी। पृजीवादी व्यवस्था में तत्पादत के 
उपर रणों पर सोंगों का व्यक्तिगत भभिकार होता है भौर उत्पादन ते होने वासे 
साम पर भी उन्होका प्धिकार होता है॥ उत्पादन के उपकरण चार हैं: 
(१) भूमि, (२) सम, (३) पूणी घौर (४) नवारम्मकर्ता । समाजवाद वा क्पन 
हैडि भु्ि प्रदुृतिदत्त दरदान है। इसपर विसी भी एक स्यक्ित का भधिकार क्यों 
होगा राहिए ? सो प्रदार श्रम शा मृहय भी ठीक दंग से श्ादा जाना चाहिए; 
धर्षात्‌ षोई भी दो ध्यनित यदि दिन-म्र थम करते हैं, तो उत थम का मूल्य 
धमाज धममा जाना आहिए। फिर भी पूंजीवाद में इस थम का मूल्य सोगों को 
धन प-पतग दिया जता है। एक प्रादमी दिन-मर जी-तोड़ मे हतत क रता है, उसका 
' शारि्यामर उठे दो था तोन रुपये मिलता है। दूधरी धोर एक प्रवन्धक भ्पनी मेज 
। प९६टा हुफ्रा शेदत इुतभ चलाहा है घोर उसे उसका पारिश्रमिक सौ रुपये दिया 
। शाह है। एह धस्लए पुरे पर खदारण्मपर्दा, इत दो उपकरणों के फलस्भरूप है * 


हे 


|| 
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वर्तेमान युएँ में सांरे उत्वांदिन में पूंजी बहुत बड़ा उपकरण है। मतुष्य 
हाप धायद इुछ भी उत्पाइन नहीं कर सकठा। यदि पूंजी थोड़ी हो, तो वह 
उत्पादन कर सत्ता है; जितु यदि उसके पास बहुठ बड़ी पूंजी हो, तो वह 
कुल-का रखाते लगाकर बहुत प्रधिक उत्पादन कर धडकटा है! इसी प्रकार 
रम्मकर्ता का भांग भी पूंजी द्वारा होते वाले लाम मे नियंत्रित रहता है। यरि 
प्रधिक होगा, तो वह सारा नवारम्भकर्ता का होगा; यदि लाम नहीं होगा ू 
घादा होगा, छो वह भो नवारम्मकर्ता को ही संहना होगा । 
यह है पूजी वादी व्यवस्था, जिसमें बड़ी पूजी की सहायता छे बड़े-बड़े पूर्री 
भ्रधाधुध ताम कमाते हैं भोौर दूसरी धोर मजदूर केवल जीवन-निर्वाह कर! 
योग्य न्यूनतम बेसन पाते हैं। एक भोर तो पूंजीपति प्रधिकाधिक घनी होते 4 
हैं भौर दूसरी भोर मझदूर भ्धिकाधिक गरीद होते जाते हैं। समाज के इन दो 
वर्गों के दीच विपमता की गहरी साई उत्पन्न होती जाती है। समाजवाद पूंउ 
बाद के इस दोप को हटाने के लिए ही सामने भाया है | 
पूंजीवाद का यह दावा था कि भाधिक क्षेत्र में सब लोगों को पृर्धे वर 
होनी चाहिए। हरएक व्यवित किसी भी दूसरे व्यतित से चाहे जंता ठेका वा कद रे 
कर सकता है; झौर राज्य का क्तंव्य है कि इस प्रकार हुए प्ररस्परिक समझो? 
का पालन कराएं। परोक्ष रूप से हसका प्र्थ यह हो जाता है कि पूंजीपवि मय 
के साथ चाहे जैसा सम कौता कर सकता है भौ र उसका मनमाना घोपण कर ता7 
है कितु समाजवाद इस दावे को स्वीकार नहीं करता। उसका कथन है कि हें 
मनुष्य समान हैं। सब मनुध्यों को समान रूप से जीवन की मुवियाएं प्राप्त होती 
चाहिए । पूंजीवाद में पूजीपर्ति मुनाफा इसलिए कमा प्राता है, उर्योि उध्ाए 
के उपकरणों पर उसका भषिकार होता है। इसलिए उत्पादन के उपकरणों एर 
किसी भी व्यवित का प्रधिकार महीं होना चाहिए, झवितु उनपर सारे समाज ९! 
झधिकार होता खाहिए। सब धोगों को जीविक! के लिए थम करता चाहिए। है" 
एक व्यक्तित को कार्य देना भौर उस कार्य के बदले प्रारिध्रमिक देना रहिर हीं 
काय॑ है । है 


समाजवादी व्यवस्था मे दस्तुभों का उत्पादन सुताफा हमाने के ४0 
« 


जवाद और यांधी दांद हद 


था जाता, भषितु उपभोग के लिए किया जाता है। इसलिए पूजीवादी व्यवस्पा 
दोष 'भति उत्पादन! इसमें नहीं भा पाता । 'थ्रति उत्पादन! का प्रथ॑ यह है 
मुनाफे के लालच में पूजोदांदी लोग मधिक]धिक उत्पादन करते जाते हैं और 
वयोगिता में भ्राकर कई बार उन्हे भ्रपती सस्तुभो का दाम बहुत गिरा देना 
वा है सौर इसलिए वे फिर मजदूरों के वेतन मे कमी करते जाते हैं। समाजवाद 
कोई व्यक्ति निठह्ला या परोपजीबी नहीं होता। इसलिए घोषित भौर शोषक 
 समाजवाद में नही रह पाते। 
समाजवाद के प्रन्तगंत साम्यवाद, राष्ट्रीय साम्यवाद, सहकारितावाद भौर 
मूहिरतावाद इत्यादि सब झा जाते हैं। इसलिए झकैला सम्रा जवाद किसी स्पष्ट 
ये का चोतक नहीं है। एक ओर रूस का साम्यवाद है, जिसमे सारी सम्पत्ति, 
मिभौर उद्योगों का राष्ट्रीक रण कर दिया गया है। श्रमिक् वर्ग की तानाशाही 
हूँ स्थापित कर दी गई है + यही व्यवस्थ! चीन में भी है और इसके धन्तगंत 
ैनों ही देशों ने प्राइवयंजनक उन्नति की है | 
इससे भिन्‍्त प्रकार का राध्ट्रोय समाजवाद युद्धनपूर्व के जपनो मे पा; जहां 
पूर्ण उत्पादन की गतिविधियों को राष्ट्रीय हितों की दृष्टि सि नियंत्रित कर 
देषा गया था| सभी प्रकार के सभाजवाद भे व्यक्तिगत स्वाधीनता बहुत कुछ 
एष्ट हो जाती है, क्योकि व्यक्तिगत स्वाधीवता के रहते शोपण का कुचऋ 
उम्माप्त नहीं हो सकता ) पूजोवाद के पांव इतनी प्रदूती से जप हुए हैं कि 
उसको परास्त करने के लिए सप्राजवाद हिसात्मक क्रातियों का भी समथंनः 
करता है। 
पंजीवादी लोग समाजवाद के विपक्ष में प्रायः यह युक्त देते हैं कि समाज 
दाद में ब्यवित् को भ्रधिक श्रम करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहता) जब 
कम परिश्रम करके भी जोवन की सुविधाए दूसरों के समान मिल सकती हैं, तो 
लोग स्वभादतः कम परिश्रम करना ही प्रधिक पसन्द करते हैं | किन्तु दास्तविक 
अनुभव इसके प्रतिकूल है । जब्द लोग थह धनुभव करते हैं कि उनके श्रम का 
फैच घूम-फिरकर उन्हींको था सारे समाज को शिलेगा, तो वे खुशो से परिश्रम 
१ ते हैं। सभी लोग कामचोर नहीं होते । समाजवाद मे वेछा री नही होतो गौड़ 
मजदूरों की दशा बहुत सुपर जाती है । ह | 


है 
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पंचशोल ' 

बीसवीं शताद्दी के पूर्वार्ष में संसार ने दो महादुद्ध देशे । इनें 
जन भौर घन का जंधा विनाश हुप्रा, बंता इससे पहले संहार में करे 
था । प्रोर बैदि वह विनाश न हुप्ा होता, तो सारी दुनिया है निवार्द 
की प्रपेक्षा कहों प्रधिक सुखी झौर समृद्ध द्वोते । 

गुद्ध हे पक्ष में भी पुक्तियों देगे वालों की कभी महीं है । मुद्ध ते प्‌ 
हुँप्रा वीरत्व जागता है ; कष्ट सहने की दायता बढ़ती है ; शबत जी 
निर्यत्त मध्ट हो जाते हैं ; प्रौर इस तरह विकाराबाद के क पनातुएा थे 
की और मढ़ठा है। परस्तु इस समय विज्ञान मै ऐसे भयावक महा 
मनुष्य के हाथ में दे दिए हैं कि युद्ध द्वारा उसनतति करने की युक्ितियां व 
होते सगी हैं। विपेत्ती गैशों वा प्रयोग पहले महायुद्ध में किया गया 
दूगरे रद्मायुद्ध में महीं शिया गया । दूसरे महायुद्ध में शिमानों दशा ४१ 
वर यधाशवित बम-वर्धा वी गई पतइश्नियों से हजारों जहाज हों 
उड़तबम भी बलाएं गए भौर युद्ध का प्न्त परमाणु बर्मों ते हुपा, ४१ 
रिहा में ही रोशिमा भौर नतागासारी पर एक-एक परमाएु शम गिराहर | 
को दिलदुल शएबाद कर शिया । 

और विजात की प्रगति उसके बाद भी रको महीं है। पए्माएं वर 
हाइट्रोरत श्म बत बढ़े है। एक महादीप हे बूगरे महादीए 7४ एहु् 
बहध्कि सारी पृष्वी वी परिकरमा लगा सफने बाते राव ट तैदार हिए ह 
शिगड़े दारा पर मारतु अमों भौ € हाइड्रोजन अर्मों शो चाटे जिय (वात ९ 
था! धह डा है। देसी पति में गढ़ सहमत विविषता ही प्रतीत ही! 
बदि बी तीयर। विद्-हुद्ध टिए गया, तो गारी मातव-जउ्थद! थी ? 07९ 
मालद-भाति ही मच्ट हो जाएगी । वरमातु युद में हार था भौव हर 
बष्ठ की मे हू, वर्र (हि जीवत बा ना भी उठता ही हष्ट हो जाएगा, बिता 3 
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की एक ही किरण दिखाई पड़ती है भौर वह है--पंचशोल । 
पंचश्ील पाच सिद्ान्तों का नाम है। ये पांच छिद्धांत वे हैं जिनके द्वारा 
पह शआशा की जातो है कि यदि संप्तार के सब राष्ट्र इबका पालन करें तो ससार 
में राजनीतिक तनाव समाप्त हो जाएगा भौर शान्ति बनी रहू सकेगी। इन पांच 
छिद्धांतों को मारत झ्ौर चीन के प्रधानमन्त्रियों ने पहले -पहल धोषित किया था | 
सन्‌ १६४४ मे तिब्दत के सम्बन्ध में हल दोनो देशों से जो सन्धि हुई थी, उसकी 
प्रस्तावना में इन पांच सिद्धांतों का उल्लेख था। वे सिद्धांत ये हैं : (१) भनाक्रमण, 
(२) प्रनतिक्रमण, (३) शअ्रहस्तक्षेप, (४) पारस्परिक सहायता झौर सहयोग 
प्लोर (५) शान्तिपुवक सहप्रस्तित्व । 
सूत्र रूप में दिए गए इन सिद्धान्तों का थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर देता उचित 
होगा। पहले सिद्धान्त भ्नाक्रमण का प्र है कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश 
पर भाज॑मण न करे। सब लड़ाइयों का भूल झाक़मण ही है। शक्तिशाली देश 
भ्रपने पड़ीसी दुर्बल राष्ट्रों पर इसलिए प्राक्रमण कर देते हैं, जिससे उन्हें जीतकर 
प्रपने राज्य का विस्तार कर सके और उन राष्ट्रों का शोषण कर सकें। प्रव तक 
हुए सभो युद्धों में यही भावना काम करती रहो है| यदि सब देश अनाक्रमण के 
पद्धांत को माद लें, तो संसार से युद्धों का संकट सदा के लिए बहुत कुछ समाप्त 
) जा सकता है। किन्तु भ्रनाक्रमण का पालन सच्चे मन से होना चाहिए । यदि 
बिल ऊपर से दिखावे के लिए घनाक्रमण के सिद्धात को मान लिया जाए, तो 
ग़स्ते कोई लाभ न होगा। द्वितीय विदव-युद्ध के प्रारम्भिक दिनो में रूस भौर 
बरमेनी ने परस्पर झनाक्रमण-संधि की थी । परन्तु क्योंकि वह सधि सच्चे मन से 
रहीं की गई थी, इसीलिए यह बहुत जल्दी मंग हो गई शीर जमंनी ने रूस पर 
गैक्रमण कर दिया । 
दूदरा सिद्धान्त टै--भ्रनतिक्रमण । इसका भ्र्थ है, भ्रपते पड़ोसी देशों की 
सोमाप्रों का प्रतिक्रमण न करना; उनकी सीमाओों को ज्यों का त्यों बने रहने देता । 
अह सिद्धान्त भी बहुत कुछ भनाक्रमण से हो मिलता-जुलता है। प्रन्तर इतना है 
७ कई बार शक्तिशाली देश पपने पड़ोसी देशों पर खुल्लम-खुल्ला तो घाक्रमण 
नहीं करते, ह्न्नु ध. «.. ढ 'फरते जानाचाहठे हैं भौर 
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इस प्रकार उन दोनों देशों में तनाव को स्थिति पैदा हो जाती है, जो हिर्ी 
ह्ाण युद्ध का रूप धारण कर सकती है। इमलिए युद्ध के संकट को दालने के 
जहां पभात्र मण को रोके जाने की श्रावश्यक्रता है, वद्ा यह भी झावश्यक है 
सीमारम्ों के अतिक्रमण प्र्षात्‌ उल्लंघन को भी रोका जाए। 
ग्रनवाक्रमण झौर प्रनतिक्रमण दोनों पिद्धान्तों को मान लेने के बाद भी 
भौर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें वृद्ध प्रनिवायं-सा ही हो उठे।! 
स्थिति है बडे राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों के भ्रान्तरिक मामलों मे हस्तक्षेपकी । 9! 
के युग मे इस बात को सभी बड़े राष्ट्रों ने समझ लिया है कि खुले तौर पर हि 
भी देश पर आक्रमण करना बहुत खतरनाक है। फिर भी ये राष्ट्र परोक्ष तरी 
से दूसरे राष्ट्रों पर दवाव डालने और उमके प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप रुर 
से नहीं चूक़ते । पश्चिमी एशिया के देश ईरान, ईराक, मित्र इत्यादि बहुत तएः 
तक विदेशी शक्तियों की कूटनीति का झखाड़ा बने रहे भौर किसी स्वीमा तक ग३ 
भी बने हुए हैं। भारत झौर पाकिस्तान में भी विदेशी शक्तियां उत्टेनसोपे ढंप हे 
झपना प्रभाव डालने के लिए प्रयत्तशील रहती हैं। संत्तार इस समय पूंजीगादी 
झौर साम्यवादी, इन दो ग्रुटो मे बटा हुआ्ना है। जब किसी एंक क्षेत्र में एक 57 
अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करने लगता है, तो उसके मुकादते के लिए दूं 
गुट भी स्वयं सचेत हो उठता है भौर उसप्े झन्तरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति उतर 
हो जाती है । इस प्रकार छोटे राष्ट्रो के प्राग्तरिक मामलों में हस्तक्षेप उते राष्ों 
के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही सारे विश्व की धाांति के लिए मी पातर 
छिद्ध हो सकता है । 
यदि ऊपर लिखे तीनो सिद्धान्तों को मान लिया जाएं, तो इसका प्र गह 
कुछ यह होगा कि संसार के सव देश एक-दूसरे से भलग-यलग होकर बैठ औएं पर 
के वल्न भपने लाम की भोर ही दृष्टि रखें; दूसरे देशों के हितादित की बिता शिहु्ि 
छोड़ दें । ऐसा करना संसार की दर्तमान उन्नत दा में न तो सम्मव है भौरज 
द्वितकर | इससे संसार के उन्नत देश तो द्ायद उतनी भसुविधा मतुमव गे कर 
किन्तु पिधर हुए देशों की उन्नति का मार्य भवश्य बरद हो जाएगा इसतिए १९" 
नील के चौदे प्रिद्धान्त में महू बात बही गई है कि संसार के उतनत भौर प्रठुर्ा 
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प्रभी राष्ट्रों को एक-दूपरे की सहायता करनी चाहिए भौर सबके हित के लिए 
एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए $ हम झपने पड़ोसी पर पश्रावमण न करें स्‍भोर 
उस्ते कष्ट न दें, केदल इतना निषेधात्मक नियम ही काफी नही है, प्रपितु इतना 
विधेयात्मक झश झौर जोड़ दिया यया है कि हमर अपने पड्ठोसी की सहायता करें 
प्रोर सामान्य हित के लिए उसके साय सहयोग करें। यह तभी सम्मव हो सकता 
है, बदकि सब राष्ट्र एक-दूसरे के घर्म, सस्कृति, रीति-रिवाज भर रहत-सहन 
के तरीकों के प्रति प्लादर का भाव रखें । 
सबसे भ्रन्तिम सिद्धान्त है--शान्तिपुर्वक सहझ्नस्तित्व। इस समय ससार में 
दो बड़ी-बड़ी परस्पर विरोधी विचारधाराएं झौर जीवन-प्रणालिया विद्यमान हैं ! 
एक अणाती है पूंजीवादी व्यवस्था की । यह काफी प्राचीन प्रणाली है। इसमे यह 
माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूव-सम्मत उपायो द्वारा घाहे जितनी 
प्रम्पत्ति एकन्र करने का भधिकार है । सब लोगों को भपनी रुचि के झनुसार काम 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस प्रकार प्रतियोगिता से लोगो मे भागे बढ़ने, 
कम करने भ्ौर धत सचय करने का उत्साह उत्पन्न होता है। पग्रमेरिका, इग्लैड, 
फ्रांस भादि देशों में यही प्रणाली प्रचलित है। इसके विरोध मे साम्यवादी व्यवस्था 
है, दिसका यह कथन है कि राज्य के सब नागरिक समान हैं । देश की सारी सम्पत्ति 
१९ उन सदकां समान ग्रधिकार है। इसलिए उत्पादन के सब सांधतो पर राज्य 
का प्रधिकार होना चाहिए। सब नागरिकों के भरण-पौदण की जिम्मेदारी राज्य 
प२ है झऔर उसके बदले राज्य को भ्रघिकार है कि वह झपने नागरिकों से, जो 
उचित समभे, काम ले । रूस झौर चीन इत्यादि देझों मे यह साम्यवादो व्यवस्था 
विधमान है । ये पूजोवादी श्रौर साम्यवादी ग्रुट एक-दूसरे को धहुत सन्देह भौर 
, भंग की दृष्टि से देखते हैं भौर दोनों का विश्वास है कि जब भी दूसरे का वश 
लेगा, वह हमे पवरय ही नष्ट कर डालेगा । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से इसी 
भय भोर सन्देह के वातावरण के कारण ससार में निरतर तनाव ड्ता हुप्ना है ॥ 
जज तक यह तनाव कायम है, तब तक किसी भी समय युद्ध छिड़ जाते की झादयका 
है। इस तनाव को समाप्त करने वा सरल उपाय यह है कि दोतों गुट सिद्धान्तु.में 
एप बात को स्वीकार कर लें कि ये दोनों विरोधी व्यवस्थाएं एकसाथ. [ टी नर 
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संसार मैं विद्यमान रह सकती हैं। पदि इस बाठ को स्वीरार कर सिया गए 
फ़िर संघर्ष का कोई कारण ही शेष नहीं रहता । 

ये हैं पंचशील के पांच सिद्धान्त, झिनकी घोषणा पहले -पदस मारत एौर 
के प्रघानमंत्रियों ने सन्‌ १६५४ में की थी उसके बाद बांडुग में हुए घडो-एरि 
देशों के प्रथम सम्मेलन में इन पिद्धान्तों को स्व सम्मति से रवोशार हिए १ 
उप्तके बाद रूस के प्रधानमत्रो, यूगोस्साविया के राष्ट्रपति ता प्राय कई दे! 
प्रधानमत्रियों ने इन सिद्धान्तों का रामधन किया। हिस्तु ससार के कई दो 
ऐसे भी हैं, जिन्होंने इत शिद्धान्तों की डे वल उपेशा हो की है । उत्दींते हिई 
रूप में भी इन्हें रवीकार नहीं किया है। 

परस्तु इस रपप समाए के शामते दो ही विकल्प हैं--एक परमाए ए।। 
द्वारा मातव-साम्यता गौर मनुध्य-माति वा सर्वताश, झौर दूसरा पंतगीर | * 
हुंपार को पहला विश्ण्प स्वीकार महीं है, शो द्ृसरा विकरप हो प्रपवानां पर 
बयोरि इसे शिवाय ग्रौर कोई रास्ता है ही नहीं। हमें महू विशाग £! 
लाहिए कि मगुद्य प्रभी इतता प्रवितेधे धौर प्रग्धा महीं हुप्रा है हि वव ४7 
मुंथंता हारा मे केबल घपती सारी सफदता झ्र समृद्धि हां, धर्वितु प्रगा! 
किला कर शावे । इतिए शीघ्र ही या रूख वितरक ते पचशीत है गिदवालो है! 
के रद देशों द्वारा रबी हार किए माएंगे घौर दे मासव जाति है घुतहते सविय' 
ध्राधारशित्रा बत सकतगे । 

इागप लमाजित शीर्ष 

है. मोरस की विदेश-नीलि 
२. विध्वशारित में भारत का योग 


मूदान-मज् कदर 


" भूदान-चज्ञ 
बौसवीं शतान्दी में पश्चिम के देशों ने संसार को भनेक बैशानिक झाविष्कार 
'दान किए हैं। रेडियो, रडार, टेन्नीविज्ञन प्रौर परमाणु बस इनमें से प्रमुख हैं। 
रन्तु इनकी तुलना में भारतवर्ष ने संसार फो दो झद्भुत वस्तुएं प्रदान की हैं, 
जनेका महत्त्व इन वैज्ञानिक झाविष्कारों से किसी प्रकार कम नहीं झाका जा 
जता ; पौर ये वस्तुएं है--एक तो महात्मा गाधी का सत्याग्रह भ्रौर दूस रा विनोबा 
गवे का भूदान-भांदोलन । जैसे गांधीजी का सत्याग्रह राजनीतिक क्षेत्र में एक 
पा प्रोर सफल प्रयोग था, उसी प्रकार भूदान-यज्ञ सामाजिक और प्रा्थिक क्षेत्र 
में एक नया श्रौर क्रांतिकारी प्रयोग है। सत्याग्रह का प्रयोग देश को विदेशी 
शसतता से छुड़से के लिए किया गया था भौर भूदान का प्रयोग शोपितों प्ौर 
परेड़ितो को शोषकों के पंजों छे छुड़ने के लिए किया जा रहा है । 
भूदान वया है, यह इस शब्द से ही स्पष्ट है। इसका भर्य है--भूमि का दान । 
जिन लोगों के पास भावश्यकता से पभ्रधिक भूमि है, वे स्वेच्छा से भ्रपनी भूमि का 
कुछ भाय-उन लोगों को दे दें, जितके पास भूमि बिलकुल नहीं है। भभी कुछ वर्ष 
पहले तक भारतवर्ष में इन दोनों प्रकार के लोगों कौ संख्या काफी थी। एक 
घोर तो बड़े भौर छोटे ज्मीदार थे, जिनके पास इतनी भ्धिक मूमि थी कि वे उस 
सारी पर स्वय किसी प्रकार खेती नहीं कर सकते थे; भ्रौर दूसरी भोर ऐसे भूमि- 
दीन श्रमिक थे, जिनके पास भ्रपनी कहने के लिए भ्गुल-मर ज़मीन भी नहीं थी । 
ये भूमिहीन श्रमिक दूरारे किसानों भौर ज॒मींदारों की उ॒मीत पर मझदूरी करके 
जीवन विताते थे । यह भडदूरी बहुत थोड़ी होती थी भौर सदा नहीं मिलती थी । 
इसलिए इनका जीवन बहुत ही गरीबी में बौठता था। एक भोर बहुत कम मेहनत 
है था दिलकूल बिना मेहनत के बहुत पैसा पाने वाले मूस्वामी ये भौर दूसरी स्‍्रोर 
जो तोइकर भेहनत करने के बाद भी भूखे रहने वाले ये मजदूर ! 
“इस प्रकार की भादिक विषमता समाज के स्वास्थ्य के लिए धातक सिद्ध हो 
सती है; भौर झनेक देशों के इतिहास में घातक घिद्ध हो भी चुकी है। झांस भौर 


न्‍ाः 


१७० विवेचनात्मक (राजनीति, प्रयंशात्त्र) ति 


रूस की व्रात्तियां इसी प्रकार की प्राधिक विधवमता का परिणाम थीं। डी ५ 
विप्तम्द से भारत में भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती ; वल्कि कहता चाहिए 
तेम्नगाना के प्रदेश में किसी सीमा तक यह उपस्थित हो भी गई थी। किसान 
बल्पूर्वक जमींदारों की उमी नों पर कब्डा करता शुरू कर दिया था । भनेड तय 
पर उपगद्रव हुए, जिनको दवाने के लिए पुलिस को काफी बल्-प्रयोग करना ११ 
हमारे देश में सबसे प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस ने प्रपषना लक्ष्य 'तमासव 
समाज की ह्यापना' घोषित किया है गौर प्राय: सभी राज्यों में जमींदारी-प्रय 
समाप्त करके भूमि का झधिकार उन किसानों को सौंप दिया गया है, जो उठ 
विछले बुछ वर्षों थे खेती करते चते पा रहे थे। इसी प्रकार भूमि की समस्या ' 
हल करने के लिए भ्ौर भी कई उपाय किए गए हैं। किन्तू इससे भूमिहोन महू 
की समस्या का कोई हल नहीं हो पाया है ! इन भूमिदीन मजदूरों की संख्या र| 
भ्रधिक है भौर जब तक इनकी भाधिक दशा न सुंघरे, तव तक समाज में पूरी तर 
शान्ति स्थापित हुई नहीं समभी जा सकती ॥ 
मनुष्य की एक मूलभूत प्रवृत्ति यह है कि वह वस्तुओं पर भपता स्वामिर 

जमाना चाहता है। जिन वस्तुओं पर उसका स्वामित्व होता है, उतकी वह ब१ 
सावघानी से देख-रेख भौर रक्षा करता है ; उनको सुधा रठे भौर सवारते हे ति! 
प्रयत्नशील रहता है। भूमि के बारे मे भी यही बात है । यदि किसी एक शितान १ 
कुछ भूमि दे दो जाए, जिसे वह झ्पनी कह सके धौर भिसके सम्बन्ध में उसे य६ 
विश्वाप्त हो कि वह उससे छीमनी नहीं जाएगी, तो वह बंजर झमीन को भी घपते 
पसीने से सींच-सींचकर उपनाऊभौर हरी-भरी बना सकता है । जब तक किाईे 
को भूमि का स्वामित्व न सौंपा जाएगा, तब तक वह उत्तपर पूरे मन से परिश्रम नहीं 
कर सकता। इस तरह जहां एक झोर बहुत-से भ्मिकों का श्रम उपयोग में नही प्रात 
वहां दूसरी ग्ोर भूमि पर उतनी उत्परता से छेती नहीं हो रही होती, जितनी होती 
चाहिए ॥ 
ऐसी स्थिठि में भूमि का समाठ वितरण करने के तीन ही उपाय थे एक ५ 
गह कि क्सिान जबरदस्ती उमीनों पर कब्जा कर लेते । इस बात को कोई भी 
सब्यवध्यित सरकार सहन नहीं कर सकती थी; वर्योकि बसपुर्वक भूमि पर दसयों 


कर पाना इतना सरल न द्वोता । भयानक उपद्रव होते भौर काफ़ो कुछ रक्तेपात 
होता। दूपरा उपाय यह था कि सरकार कानून बनाकर जबरदस्ती भूस्वामियों 
मै कुछ भूमि छीत लेती और उसे मूमिहीन मजदूरों मे बांट देती। यह उपाय 
प्रासानी से किया जा सकता था ; परन्तु इनसे उत लोगों के मन मे कटुता भर जाती, 
जिनको भूमि इस प्रकार छीनी जाती । तोसरा और झन्तिम उपाय यह था कि 
भूस्दामियों को समझाया जाए और प्रेम से मताकर उनसे फालतू भूमि दान में 
सी जाए भौर वह भूमिद्दीन थमिकों मे बांद दी जाए--यही भूदान है। 

सन्‌ ११५१ की बात है । तेलंगाना प्रदेश में किसानों भौर उमींदा रो मे जमीन 
के लिए लहाइयां हो रही थीं। विनोवा भावे शान्ति-स्पापना के लिए पैदल यात्रा 
कर रहे थे। पंचमपहली नामक गांव में विनोवाजी ने भपने प्रवचन मे लोगो को 
समभाते हुए श्रम का महत्त्व वतलाया भौर शान्तिपूर्वक परिश्रम करके जीविका 
कमाने का सुझाव दिया। उस समय वहा के कुछ हरिजन मज़दूरों ने उठकर कहा, 
दम श्रम करने को द्ैयार हैं, किन्तु हमारे पास जोतने वे लिए चम्पा-भर भी 
जमीन नहीं है। हम मेहनत भी करें तो कहा ?” विनोदाजी मे उपस्थित लोगों से 
भपील को प्लौर कहा कि क्‍या यहां कोई ऐसा उदार महानुमाव है, जो इन लोगों के 
लिए कुछ भूमि दे सके ? उस समय एक वर्यक्ति ने उठकर भूमिहीन लोगों मे बांटने 
के लिए आचाय विनोवा को सौ एकड़ भूमि देने की घोषणा की । उसी दिम विनोवा 
को यह विश्वास हो गया कि कानून भौर जबरदस्ती से ही नहीं, बल्कि प्रेम 
|! से भी लोगो से भूमि ली जा सकती है। 
] उपके बाद विनोवाजी ने यहू निश्चय किया कि वे सारे देश मे पैदल घूम- 
६. भर मूमिहीन लोगों के लिए तीस लाख एकड़ भूमि एकत्र करेंगे भोर जब तक 
है। उनका यह लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक दे प्रपने ह्ाश्नम में नही लौटेंगे 
। हे बाद उन्होंने देश की पदयात्रा शुरू कर दी। दे गांव-गांव जाते भौर लोगों से 
| | मांगते। वे लोगों से कहते, 'भगर आपके पांच पुत्र हैं, तो भपना छठा पुत्र मुझे 
| 2 लौजिए भौर मेरे दिस्से को भूमि मुझे दे दीजिए। मैं उसे भूमिहीन लोगो 


| हक । उनके कहने के ढग, उनके दिल की सचाई पौर उनके प्रेम से प्रभावित 


कर लोग उदारतापूर्वक पभ्पनी भूमि दान में देने लगे। ठोस लाख एकड़ भूमि 


पषुष्त राष्ट्रसंच शव 


है। पंमार के धन्य देशों में समाज की दूषित व्यवस्था्ों को बदलते के लिए ऐसी 
भयंहर धोर रफ़तपातपूर्ण श्रास्तियां हुई हैं कि एक बार तो उन देशों वी नींव तक 
[व उठी है। यदि छामाजिक व्यवस्था का वैसा ही परिवर्तन दिना किसी प्रकार 
'उपद्रद धौर रक्तपात कै विनोवाजी घपने मूदान-प्रान्दोलन द्वारा करने में सफल 
। एक, वो भवश्य हो यह एक नई भौर प्राइधर्यजनक बात होगी। जैसे लक्षण 
लि रहे है, उनसे यह स्पष्ट है कि विनोद जी इसमें प्रवरप सफल होकर रहेंगे ; 
९ पदि यहू प्रास्दोलन भारत मे सफल हो गया, तो संसार के प्रस्य देश भी इसे 
गम्नतापूर्व क प्रपनाने बो उचत हो जाएंगे। 


ग्रग्य सम्पावित दोष क 
ह. बिनोवा भावे भोर उनका भूदान 
२. भारत वी भूमि-समस्या का हूछ 


संयुक्त राष्ट्रसंघ 

प्रनुष्र धन्य पशुपों वो भांति रदमाद से पृद्ध प्रेमी है । इसो लिए संसार वा 
इतिश्वत देशों धौर जातिएों वे छोटे-बड़े घ्रसंस्य पुदों ते भरा हुए है। जद भो 
शोई जाति पृछ धदिश धलिशासी हो जाती है, तो वह दूसरी शातियों पर घष्ि- 
हार ढाजे के तिए यद देश देती है। युद्ध हारते दाने के लिए ठो शर नाशी होता 
(| है, रीवने बाते के लिए भी दुछ बस विनाशदारी गहीं होता । ददि सम्दी 
अर३-जाति को दृष्टि से देखा शाए, तो यु्धों से मनध्य को हानि ही होती रहो है। 
दच हो महार॒दों मैं शिलना दिनाए हुधा धौर उस शिमादा को करने के लिए जिचगा 
बचत ध्वृद िए!] शदा, यदि उाजा उपयोग शोयों है हित वे तिए विशा जाता, तो 
हंबार मे शर्दी गिषाों प्रद शो धपेदा इईदुना मुत्री पौर शपृद्ध होते। बरि शड 
अपिष्य ये भी रधी एबा ९ होठे २है, हो छाइइ बदा ही मगप्य -जाति को इच घौर 


३७४ विवेचनात्मक (राजनीति, परयग्रारत्र) दिन 
दरिद्रता में जीवत विताना पड़ेगा । 

ज्यो-ज्यों विज्ञान ने उन्नति की है, त्यों-त्यों युद्धों में होने वाले विनाश की गा! 
भरधिक भौर भधिक होती गई है। द्वितीय महायुद्ध में प्रथम महायुद्ध से इई 
झधिक विनाश हुमा भौर यदि परमात्मा न करे, तीसरा महायुद्ध छिड़ गंगा, 
उसमें दूसरे महायुद्ध से भी कई युना भधिक विनाश होगा; इतना श्रधिक कि शिविर 
अभी कल्पना भी नही की जा सकती इस धदस्था ने सभी देशों हे विचारकों ई' 
कोई ऐसा उपाय सोचने के लिए विवश कर दिया, निमतक्रे द्वारा मन्तरदाप्ट्रीय एम: 
स्याप्तों ोोर विवादों का हल प्रारस्परिक वातलाप भौर समभौीठों द्वारा किये 
जा सके; झौर ज॒ रा-छ रा-सी बात पर भ्यात से तलवार निकालने की मावप्यरता 
न पड़े । सयुक्त राष्ट्रसघ की स्वापना इसी विचारघारा का परिणाम है । 

संयुक्त राष्ट्रसघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद की समाप्ति मे बाद हुई पो। 
संसार के ५१ से भ्रधिक देश इस संघ के सदस्य बने भौर उन्होंने यह घोषणा शो 
कि दे युद्ध का विरोध क रते हैं भौर इसलिए पभपने भ्रापसों विवादों का हत पु 
द्वारा न करके संयुक्त राष्ट्रसंध में वा्तालाप भौर मध्यस्थता द्वारा करवाने हे 
तैयार हैं। युद्ध से त्रस्त संसार के लिए संयुक्त राष्ट्रसंध भाशा को एक मुनहनी 
किरण थी। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना बिलकुल नई चीड़ नहीं थी । प्रपम विशुद 
की समाप्ति के बाद भी इसी प्रकार को एक भन्तरराष्ट्रीय संरधा बताई गईवी 
जिसका नाम राष्ट्रसंघ (लीग भॉफ नेशन्स) था। राष्ट्रसप के उद्देश्य भी लगगा 
वही थे, जो वर्तमान संयुक्त राष्ट्रसंध के हैं। किन्तु राष्ट्रसंध पहला प्रयोग पं, 
इसलिए उसमें कुर्घ चुटियां रह गई थीं। वह एक दुर्बल संस्था थी, उसके शिद्धात 
भ्रच्छे ये, परन्तु प्रपने तिरयों को सव राष्ट्रों छे सतवाने के लिए उसके पास को 
इकित नहीं थी । इधीलिए जब जापान ने मंयूरिया पर अधिकार कर तिया पौर 
इटली ने ध्रवीसीतिया पर झाक़मण किया, तो राष्ट्रसंप के व्त प्रस्ताव वास रे 
रह गया घौर इन भाक्रमणों के विरद्ध कोई कार्रवाई न १र सका | इसमे उहहा 
प्रमाव घटता गया भौर टितीय विश्व-युद्ध छिड़ने से पहने ही उसकी रिपि गे हो 


के बरावर रह गई । 
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+कत राष्ट्रं क्छ्छ 


“कि 

' इन सब बातों को देखते हुए भौर पिछले भनुमव से लाभ उठाते हुए 
कक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना भधिक दृढ़त॑र ध्राधारों पर की गई॥ इसका बंडी 
रण यह भी था कि द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रन्तिम दिनों में परमाणु बसों का 
गगहुआ भौर परमाणु बमों ने भपने भीषण संद्वार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
पदि भ्रागामी युद्ध हुमा, तो उसका रूप क्या होगा ॥ इसीलिए उस भागामी 
| को रोकने के लिए भधिक प्रयास किया जाता दवाभाविक था | 

" झभी द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि मित्र कहे जाने वाले देशों 
'प्रतलांतक घोषणापत्र' तैयार किया, जिसमे यह धोषणा की गई थी कि मनुष्य- 
श को ८॒र्म भौर विचारों की सदाधीनता रहेगी; प्रत्येक ध्यवित को निर्भय जीवन 
ताने का अधिकार होगा भौर सब मनुष्यों को प्रभावों से मुक्ति दिलाने की चेष्टा 
जाएगी । युद्ध को समाप्ति होने पर सानफांसिस्की में एक विज्ाल सम्मेलन हुप्रा, 
समें संयुक्त राध्ट्सघ्‌ की विधिपृर्वक स्थापना हुई । इस सम्मेलन मे भाग लेने 
लि ५१ देश सयुवत राष्ट्रसंघ के सदस्य बने गौर उन्होंने एक स्वर से युद्ध की निन्दा 
इस सम्मेलन में सब मनुष्यों की समानता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया । 
ब ज्नुष्यों को विघारों की स्वतन्त्रता, संगठन की स्वतन्त्रता, घ्में की स्वतन्त्रता 
7 भ्धिकार दिया गया झौर यह भी निश्चय किया गया कि सब राष्ट्र, चाहे ये 
गैटे हों या बड़े, भपने भान्तरिक मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं भौर किसी 
॥ै दूसरे देश को उनके मामलों में दखल देने का कोई भषिकार नहीं है। 

“* संयुक्त राष्ट्रसंघ फी इस प्रथम बैठक में प्िद्धान्त रूप मे यह बात भी मान ली 
॥ई कि प्रजातग्त्र शासन-प्रणाली ही सदसे पभच्छी शासन-प्रणाली है। इस बात को 
वीकार फरने के लिए सबसे बड़ी युक्ति यह थी कि प्रजातन्त्र देश शान्तिप्रिय 
ऐते हैं, बाकि भषिनायकतन्दीय देशों का भुकाव भ्रपनी सीमाएं बढ़ाने, दूसरे देक्षों 
पर कर्ज करने तथा पता गौरद प्रशाणित करते को झोर रहता है ९ दितीय दिश्व- 
पद्ध से पहले जमंनी भोर इटली में भधिनायकतस्त्रीय शासन-प्रणाती थी पोर इन्हीं 
दोनों देशों ने दुसरे विश्व-युद्ध का प्रारम्म किया। ऐसा समझा जाता है कि यदि 


दप् समय जमेंनी धोर इटली में प्रजातन्त्र चासन होता, तो युद्ध इतनी चासानी 
संत जिद सकता । 
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[छर विवेवनाहयक (दाजनीवि, धर्बगारत) ठि: 


संदुर्त राष्ट्रपंध इस रमय हझू बहुत विधाल धौर सशक्त सेवा बत ई 
है घंधार हे सभी बड़े-बड़े देश, डिनमें रूस, घमेरिका, दिटेन, पधि गौर भा 
भी शम्मितित है, हसके सदरय हैं। रादरय देशों हो संस्या इस समय ठ+ ६६ 
ऊपर हो सुरी है। रंदुरत दाष्ट्रतंव दा उद्देश्य संधार के देखों में ददझाव! 
सहिष्णुता भौर पारस्परिक सहयोग की मादता को बढ़ाता है । इन उहेशगों+: 
पूरा करने में काफ़ी सीमा तक इसे _्फ़तता मी प्राप्त हुई है । 

सयुदत रॉष्ट्रसंप के कई झंग हैं। इसको सदसते बड़ी भौर सबसे प्रविक परे 
कारथम्पन्‍्न सभा जनरण प्रसेम्यसी है। दिस्ती भी विधय में जनरल धवेस्नती 
निर्णय भन्तिम्र _्मम्य जाता है। सामास्पतया जनरछ ध्रस्ेम्गली गा भविवेश/ 
साज्ष में एक बार होता है ; परन्तु यदि भावश्यकठा हो ठो अनटल झरेस्वतीर! 
विशेष भषिवेशत कभी भी बुलाया जा सडठा है | जनरल भसतेम्दसी में कोई 
निर्णय ठभी स्दौहृत माना जाठा है, जबकि उसड़े पथ में कम ते कम दो-तिद! 
झत हों | 
सुरक्षा-्परिषद संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक भौर महत्त्वपूर्ण अंग है? परी 
प्रतेम्वत्ती के दाद मुरक्षा-परिपद को ही स्बस्ते प्रधिक भ्रषिकार प्राप्त ई। छ 
जगर॒ल भसेम्दली की कार्यपालिका समिति कहना चाहिएं। इसका काल है 
संसार में छान्ति बनाए रखना । यदि कहीं भी भाक मण हो तो सामूदिर सुफ्ता 
सिद्धान्त पर सुरक्षा-परिषद उत्त भ्राक्मण का अ्रतिरोध करती है / सुरक्षायणिर ! 
१३१ सदस्य होते हैं। इसका भध्यदा बारी-बारी से इन्हीं ११ सदर्स्यों सै घुटा गई 
है । किलस्तीन, कारसी र, कोरिया धौर मिल में आक्रमण की रोक-पाम के हि 
सुरक्षा-परिषद ने कार्टवाई की है। 

जनरस धस्ेस्वली भौर सुरक्षान्परियद के ध्तिरित संयुक्त टट्रवेप के शा 
भी प्रनेक महर्पपूर्ण भंग हैं, जिनका सम्बन्ध संसार के विधवड़े हुए देशों गी हरी 
या करने से है ! इनमें से भन्तरराष्ट्रीय पुतनिमाण एवं विकास बैंक, जिसे सर 
रा कहा जाता है, भस्न एवं कृषि-संगठन, संयुत्त राष्ट्रीय, प्रॉविक, वा! 

” हंगठव, विष्व-स्वास्प्यन्धंगटन इत्यादि विशेष रूप ते उतिई 
हुए देशों की राद्यायता के लिए संयुक्त राष्ट्रसंध विश्व हैं पे 
पर) ॥8 


पंगुरव राष्ट्र-संघ हि 403 


राधि भी उधार दिलवाता है । विज्ञानवेत्ता प्ौर कुशल शिल्पज्ञ (टेक्नीशियन) 
दि) दैयों में उद्योग-घन्धों को उन्नत करने के लिए भेजे जाते हैं। रोगों को हटाने 
पौर स्वास्थ्य को दशापो को सुधारने के लिए भोषधियों घोर चिक्त्सा के दूसरे 
उपकरणों के रूप में बहुमूल्य सहायता दी जाती है। निरक्षरता को हटाने के 
हिए भी संयुक्त राष्ट्रससंघ विशेष रूप से प्रयथलशील है । 
संयुक्त राष्ट्र-्संघ सीग प्राफ नेशग्स की प्रपेक्षा कहीं घ्धिक समर्थ भौर सक्षम 
एंसथा है। यह बात तब मली भांति स्पष्ट हो गई, जब कोरिया में युद्ध छिड़ा | 
बचरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर प्रथिकार करने का यत्न किया, डिन्‍्तु 
एंयुवत राष्टू-0थ ने प्रनेदः देशों को सम्मिलित सेना बनावर उस प्राह्पण का 
मुतादला किया और दक्षिणी कोरिया को फिर र्वतन्त्र करवा दिया । इससे सदुक्त 
राष्ट्रसंध का संहार में दधददा छा गया है भौर सभी देशों ने यह समझ लिया है 
कि संयुक्त राष्ट्रगसंघ बे वल ५स्ताव पास करके चुप रह जाने वाली सह््या नही है 
। बिल प्रपने निश्चयों को मनवाने का सामर्थ्य भो उसके पास है। 
इम पम्वन्ध मे तो दो मत हो दी नहीं सकते कि प्राजकल की सी वेज्ञातिक 
उलजि के युग मे यूद्ध वो रोद ने के लिए सद उपाय दिए जाने चाहिए श्र सब 
। दिवारों का हल दार्सीलाप भोर भष्यस्थता द्वारा हीना चाहिए। इस प्रकार संयुत्रत 
राष्ट-संघ गा सिद्धान्त निस्सन्‍्देह सराहनीय है । किन्तु यदि संयुबत राष्ट्रसघ जैसी 
: एस्था भी गुटवनदी दा दिव्ार हो जाएं, तो उसकी सफ्लठा बहुत संदिग्ध हो जाती 
' है। दस समय संभार पूंडीवादी भौर साम्पदादी, इन दो गुटों मे बंटा हुमा है | दोनों 
| गुट एरदूसरे के विरोधी हैं प्रौर एक-दूसरे पर सम्देह करते हैं। संदबत राष्ट्रब्संघ 
मे भी धाम्यवादी घौर पूजी दादी गुट में टवकर रहती है। सयुक्‍्त राष्टर-संघ में बहु- 
) संत्या परगेरिका के समय १ देशों को है, बर्योडि संगुगत राष्ट्र-सघ में इडिनिधि देशों 
| है हिमाद से लिए जते हैं, देशों की जन-रास्या के टविसाव से नहीं । यदि यह हट- 
इाद्दो पमा ने हुई हो संयुरत राष्ट्र-संघ देर-सदेर में खुद समाठ हो जाएगे!। 
. सदुबद राष्ट्रसंघ छभी तक निष्पश्ठा के पूर्ण धाइशे तक महीं उठ सका है । 
धमेरिका शेस प्रभावशारी देश दोटों के शल से घपनी गलठ बात भी मगवा लेते 
है। चीज संयुक्त शप्ट्र-संघ का! सदस्य है, दिल्तु रोने था प्रतिनिषरि जन चस चांग- 
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रैक विवेचठार मेक (राजनीति, प्रयेशारत्र) हिई 


काई शेक की हुमोमिनतांग सरकार बा अधिनिधि होता है, जिसका धाउन ईें 
भी मुस्प भूमि से ३७०० मौत दुर एक छोटे-से द्वीप ताइवान पर है। १० हर 


* सोगों पर धाप्तत करने वाली साम्यवादी सरकार का प्रतिनिधि संदुत्त राह 


में है ही नहीं । १ईबर यह भोग उठाई गई कि चीन का प्रतिनिषिलतशः 
यादों सरकार को क रता घाहिए, किन्तु धमेरिका के दवांव के शारण ऐसा दें? 
हर थार प्रसफ़त ही रहा। यदि यद्दी प्रवृत्ति चलती रही, ठी यह संयुक्त राषटर 
क लिए द्वितगारी नहीं हो सहठी । 

ऐसे छोटे-मोटे दोपों के होते हुए भी संयुक्त शाष्ट्र-सथ के लय भौर #ा 
उच्च प्रौर महान हैं। भौर ये दोप ऐमे हैं, जिन्हें हटाया जा सकठा है मोर जो 
दीतने के साथ-साथ धायद खुद हट जाएगे। वर्तमान समय में संसार को प्रौर मर 
जाति को विनाश से यदि कोई ढचा सकता है, तो वह डेवत् हंदृफ्त राष्ट्रसंप ही 


द्ाशमिक मुद्रा और भार-माप प्रणाली 


सन्‌ १८३४ हे भारत में रुपया, भाता, पाई वाली मुद्रा-प्रधाली चल ' 
थी। इसमें रुपया दो बराबर स्‍भाधे भागों मे विमक्त होता चला दाता थे । 
शुपये में दो घठन्तियां होती थीं; प्रठस्ती में दो चदल्नियाँ: चदन्‍्नो में दो एुपर्तिः 
डुधस्नी में दो दकश्नियां ; इकस्ती मे दो पथस्ने घोर अभयने में दो प्हे होते । 
एक वैसे के दो-दो घेले होते थे भौर एक (से मे ३ पाइयां होती थों। इस # 
एक रुपये में ६४ पैसे या १६२ प्राइयां होतो थीं। किसी समय जब ध्यापराए 
जटिल था, लोगों को घह मुदा-प्रणाली सरल श्रतीत हुई थी, क्योंकि इसमें है 
निरन्तर दो भाषे भागों में बटदा चला जाता था प्लौर हिंसाव-किताड के | 


श्रन्तिम इकाई दैसे के तीन भाग भी किए जा सहते थे । 
* परन्तु पिछले दस-पद्ठह वर्ष से भारत में दाशमिक मुद्रान्प्रणातती प्रात 


दाष््रमिक मुद्रा भौर मार-माप प्रणाली 





विचार चल रहा था । इस सम्बन्ध मे प्रमुख शिक्षा-संस्थाभों, व्यापारिक संस्थाओं 


, धौर योजना-भायोग से विचार-विमर्श करने के पदचातु सितम्बर १६५४ में ससद्‌ 


| 


; 


ते 'मारतीय मुद्दा-संशोधन भधिनियम्र १६१५ पास किया भौर उसके बाद देश में 
१३ भप्रैल, १६५७ से दाशमिक मुद्रा-प्रणाली लागू कर दी गई। यह निदचय किया 
गया कि तीन दर्ष तक मये प्लौर पुराने दोनो प्रकार के सिक्के भ्रचलन में रहेंगे। धीरे- 
धीरे पुराने सिक्के समाप्त होते जाएंगे शौर उनका स्थान नये सिक्के ले लेंगे ॥ 

भारत की नई मुद्दा-प्रणाली के भनुसार एक रुपया सो पँसों में बाटा गया है; 
पर्थोत्‌ एक रुपये में १०० पैसे द्वोते हैं । इस प्रकार स्पये का मूल्य तो पहले जितना 
ही रहा है, परन्तु पैते का मूल्य १/६४ रुपये से घटकर १/१०० रुपया रह गया 
है। इस मुद्दा-प्रणाली में पैक्षा प्रथम इकाई है भौर ऊपर दो पैसा, पांच पैसा, दसः 
पृक्षा, पद्ीस पैसा भौर पचास पैसा भारतीय मुद्रा की भलग-पलग इकाइयां हैं; 
पर्षात्‌ इन राशियों के सिक्के भारतीय मुद्रा मे चल रहे हैं । 

दाशमिक मुद्रा-प्रणाली को ससार के भनेक देझों ने स्‍भपनाया हुभा है भौर 
इसवा वारण यही है कि इस प्रणाली में हिसाब-किताब करता बहुत प्रासान 
होता है। बयोंकि इसमें सिक्का दस-दस के भागों से बटता चला जाता है, इसलिए 
दस से भाग देने के लिए केवल दशमलव घिक्तू लगा देने स्रे काम चल जाता है 
और दस से गुणा करने के लिए प्रम्त मे एक शून्य बढ़ा देना पर्याप्त होता है । 

दाश्नमिंक मुद्रा-प्रणाती संसार के १४० देशों में से १०४ देशों में चल रही 
है। पहले-पहल यह प्रणाली भमेरिका मे प्ररम्म हुई थी । उसके बाद फ्रास ने इसे 
प्रपनाया | फिर तो श्नेः-शर्ते. जमंनी, जापान भौर रूस इत्यादि प्रनेक देशों ने इसे 


' अपना लिया । परन्तु इंग्लैंड मे यह प्रणाली प्र सक भी नहीं शपनाई गई है। 


गहाँ के लोग भव भी पुरानी पौड, शिकिग, पेंस की मुद्रा-प्रणाली को भपनाए हुए 
हैं, जिसमें एक पौंड में २० शिलिय झौर एक शितिय में १२ पंस होते हैं। 

ऊपर यह कहा गया है कि दाशमिक मुद्रा-प्र णाली से हिसाव-किताद करने में 
सुविधा रहती है। किन्तु यह सुविधा तमी रह सकती है, जबकि सार भौर भाष 
के लिए भी दाशमिक-प्रणाली भपताई जाए। भार भौर माप की इस दाशमिक- 
प्रणाणी को मीट्रिक प्रणाली बहा जाता है। इसमे भार भोर माप की इकाइयां भी 





दर विवेचतात्मक (राजनीति, प्रधाहर] 
के सामने प्रन्य प्रनेक वड़ी-बडो समस्याएं पड़ो हुई हैं, तब उनको धौर 
देकर इस मामूली काम में दक्ति लगाता भोर जनता का प्यान बंदने। 
नहीं था। परन्तु वास्तविकता यह है कि रस समय हम उन्नति धोर है 
द्वार पर सढ़े हैं । देश में बड़ी-बड़े योजनाएं कियान्वित हो रही है! भो 
धोत्र में तेजी से प्रधावि हो रहो है भौर बहुत शीघ्र ही वित्तारवहिताज के 
स्वत:-चालित मशीनों द्वारा होते छगेगा। ऐसे रामय यदि पहले ही दोशमिक 
झपता ली जाए, तो हिमाय-किताड की सवतः-चालित मशीनें उसौरी 
रतकर बनाई जाएंगी । यदि इसमे विसम्ध जिया गया, तो तोग पु (नी /! 
हिसाद-किताइ करने बाली मदीनें मगदा सेंगे वा तैयार करवा सेंगे थौ? 
में प्रणाली में परिदर्तेत करते से उन धोगों को मारी हुली उठानी पी 
परततु झा तो गए प्रणांपी सामू हो भरी है। दाशविह धितरे तं 
से चत ही रहे है) है प्रकतूदर, ११५८ मे नये बाद चाप हो गए हैं! | 
१६६० में दाशमिक नाते भो चालू ही गए हैं। पंक्राणकाहं में * 
ढटिताई होते पर भो बाद में दाशमिकन्मणाती बहुत गुजियाजवर हि 


्ः 


सहकारिता-आन्दीलन 
जिम जी से शक ते मद पे शतति की युगे! का ब)पय विश वी 
खारिंदां को शर्ति को मत में ददाय धतुमत कह जिया होगे! बह! 
मुक्त में मारी हम मातवीए लगहतों में ही विदषार हैं । रंपूहाही * 
मजुध्यों है सह्टनों का ही एड ५ है। हाहाएिता-धाशवोगत प्र 
डे िफू बशरप सिंद हुधा है। 
कट हर्ष /ै>>य तर मिकडर हाज ढाता। शि7 । 
। 23 5४ >>्॑क्ष हतककाह 7ह छाए फिती क्रात ॥ अऋचर 4 


बम 
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सकते ; किन्तु यदि थे प्रापस में मिल जाएं भौर प्रपने साधनों को एक जगह 
मिला लें, तो वे बहुत कुछ काम करने मे समर्थ हो सकते हैं; भौर इस प्रकार 
प्ररस्परिक सहयोग द्वारा सभी को लाभ प्राप्त होता है। साथ मिलकर सगठन 
बना लेने से उन्हें ऐसी प्रनेक सुविधाएं प्राप्त हो दाती हैं, जो उनके प्रप्तंगठित 
दशा में भलग-भलग रहते हुए प्राप्त न होती । 
कहपनां कीजिए कि एक यांव में पचास किसान रहते हैं। उनमें से हरएक 
हे पास दस-दस थीघा भूमि है। उस दस बीघा भूमि पर खेती करने के लिए न तो 
हिसान ट्रैक्टर र८ सकता है, न पहरेदार रख सकता है, न सिंचाई के लिए कुप्रा 
खोदकर उसपर रहूट या ट्यूववैल लगा सकता है; वयोकि उस दस बीघा जमीन से 
होने वाली उपज इतनी काफी नहीं है कि उसके लिए ये सब बखेड़े किए जा सके । 
परन्तु यदि दे पचास किसान भपती दस-दस बोधा भूमि को एक जगह मिला लें, 
तो उस पांच सो बीघा भूमि की जुताई के लिए वे मिलकर ट्रैक्टर खरीद सकते 
हैं मोर धिचाई के लिए ट्यूबवेल लगवा सकते हैं। भलग-प्लग किसान को 
महाजन से रुपया उधार सेने में बहुत कठिनाई पड़ती है, क्योकि अ्रलग-प्रलग 
किसान की साल कम होती है; किन्तु यदि वे भ्रापस मे मिलकर एक सहकारी 
समिति बना लें, तो सहकारों सम्तिति को उधार भी क्‍ासानी के मिल सकता है, 
बयोकि उस उघार की लौटाने की जिम्मेदारी एक नहीं, भ्रपितु पचास व्यक्तियों 
पर है । इसी प्रकार तैयार फसल को देचने की सुविधा भी सहकारी समिति वो 
झेलग-भलग किसान की भ्रपेक्षा प्रधिक है। समिति प्रच्छी तरह भाव-ताव कर 
सकती है भौर ज़रूरत पड़ने पर फसल को कुछ देर रोककर भी रख्ल सकती है, 
जो प्रकेस गरीद किसान के लिए सम्भव नहीं है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सह- 
दारी प्मिति बना लेने पर उसके सद सदस्यों को झ्धिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती 
. हैं। उन्हें श्रम कम करना पड़ता है भौर लाभ झधिक होता है । वे एक-दूसरे का 
सहारा बन जाते हैं। इस लाम का मूल कारण यह है कि सहकारी समिति में 
सव सदस्यों का उत्तरदायित्व संयुक्त होता है। समिति के लाभ भौर ह।नि दौनों 
के लिए सभी सदस्य जिम्मेदार होते हैं । 
छटकारी समितियां भनेक प्रकार की होती हैं । एक झोर उत्पादकों की सह- 


् 


श्दर विवेचनात्मक (राजनीति, प्रय॑ंधास्त्र) तिवरछ 


के सामने धन्य भनेक बड़ी-बड़ी समस्याएं पड़ी हुई हैं, ठद उतकी ग्ोर घ्यात 
दैकर इस मामूली काम में धक्ति लगाता भौर जनता का ध्यान बंटाना उचित 
नहीं था। परन्तु वाघ्तविकता यह है कि इस समय हप उलति झौर समृद्धि के 
द्वार पर से हैं । देश में बडी-वड़ी योजनाएं क्रियाम्वित हो रही हैं! मौद्योगिक 
क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति हो रही है शोर वहुत श्ीक्ष ही डियाव-किताद का काम 
स्वतः-चालित मशौनों द्वारा होते लगेगा । ऐसे समय यदि पहले ही दाशमिक-प्रणाती 
शपना छी ऊाएं, तो हिमाव-किताद थी स्वतःवालित मशीनें उप्तीको ध्यान पं 
रखकर बनाई जाएंगी । यदि इसमे विलस्व किया गया, तो लोग पु यदी प्रणाली का 
हिसाब-किताव करने वाली गीरनें मगवा लेंगे या तंथार करवा लेंगे भौर उस दशा 
में प्रणाली में परिवर्तन करने से उन लोगों को भारी हानी उठानी पड़ेगी । 
परन्तु भव तो मह प्रणाली लागू हो चुकी है! दाशमिक सिक्के ठो छः बे 
से चल ही रहे हैं । १ ध्रक्तूबर, १६५८ से नये दाट चालू हो गए हैं ! १ धक्दूबर 
१६६० से दाशमिक नाप मी चालू हो गए हैं। संक्रमणकाल में थोड़ी-बहुट 
कठिनाई होने पर भी बाद में दाह्षमिक-प्रधाली बुत सुविधाजनक सिद्ध होगी । 


री 


सहकारिता-आन्दोलन 


जिस भी लेखक ने 'सड थे शक्ति: कलो युये! का वाबव लिसा या उसने से" 

कारिता कौ घक्ति को मन में प्रदश्य प्रतुभव कर लिया होगा। वस्तुतः घाड के 

युग में सारी दाक्ति मानवीय संगठनों में ही विधमात हैं । सहकारी समितियां भी 

अलुष्यों के संगठतों का ही एक हुप हैं! महकारिवान्झान्दो लत धल्प साधनों बाते 
धप्र जी वियों के लिए वरदान छिद्ध हुष्या है । 

सहकारिता का धर्ये है--साथ मिलकर काम कर्ता । जिस लोगों हे पते 

#. ... हैं, वे बलग-भरसरा रहकर किसी काय को मस्ती भांतिनहीं कर 


सहकारिता-प्रान्दोलन कद . 


सकते ; किन्तु यदि वे भाषत में मिल जाएं घोर भपने साथनों को एक जगह 
मित्रा सें, तो दे बहुत छुछ काम करने मे समर्थ हो सकते हैं; प्रौर इस प्रकार 
पारत्परिक सहयोग द्वारा सभी को लाम प्राप्त होता है; साथ मिलकर संगठन 
बना लेने से उन्हें ऐसी ग्रनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जो उनके प्रध्नंगरठित' 
दशा में प्रलय-भलग रहते हुए प्राप्त न होतीं $ 
कह्पता कीजिए कि एक भांव में पद/स किसान रहते हैं। उतमे से हृरएंक 
के पास दसदस बीघा भूमि है। उत्त दस बीघा भूमि पर खेती करने के लिए न तो 
किसान ट्रैव्‌टर रख सकता है, से पहरेदार रख सकता है, न सिंचाई के लिए # प्रो 
घोदक र उसपर रहूट या द्यूबदेस लगा सकता है; वयोकि उस दस बीघा मीन से 
होने वाली उपज इतनी काफी नही है कि उसके लिए ये सब बसेडे करिए जा सके ॥ 
परन्तु यदि वे पचास किसान झपनी दस-दस बीघा भूमि को एक जगह मिला लें, 
तो उस पांच सो बीघा भूमि की जुदाई के लिए वे मिलकर ट्रंव्टर खरीद सकते 
! हैं भोर सिंचाई के लिए ट्यूवर्वल सगवा सकते हैं। प्रलग-पलग किसान को 
! महाजन से रुपया उधार लेने में बहुत कठिनाई पड़ती है, क्योकि प्रलय-प्रलग 
किसान की साख कमर होती है; किल्तु यदि वे आपस मे मिज्तकर एक सहकारी 
प्रभिति बना लें, तो सहकारों समिति को उधार भी ध्रासादी के मिल सकता है, 
सोकि उस उधार की सौटाने की जिम्मेदारी एक नहीं, भपितु पचास व्यक्तितयों 
१९ है। इसी प्रकार तैयार फल को बेचने की सुविधा भी सहकारी सम्रिति को 
प्रतग-घलग किसान की पपेक्षा मधिक है। समिति श्रच्छो तरह भाव-ताव कर 
फ़ठी है शोर जरूरत पड़ने पर फसल को कुछ देर शेककर जी रख सकती हैं, 
रो पपेले गरीब किसान के लिए सम्मव नहीं है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सह- 
दारी समिति बना लेने पर उसके सब सदस्यों को प्रधिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती 
हैं। उन्हें श्रम कम करना पड़ता है और लाभ भधिक होता है । वे एक-दुसरे का 
पद्धता बन जाते हैं ॥ इस लाम का भूल कारण यह है कि सहकारी समिति में 
पद एदस्पों का उत्तरदायित्व संयुक्त होता है। समिति के लाभ भौट हानि दौनों 
है लिए सभी सदस्य डिस्मेदार होते हैं । 


सहकारी समितियां पनेक प्रकार की होती हैं। एक शोर उत्पादकों की सह- 


(हक 
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रे 


१९६ विीषगाद8 [ शाह, प्रवेश) दा 
ही है. लिये दाता भी हे हिंलतों है बूषाग रह सपा है। ही प्र्रि 
हितों को कऋत। अत री बची मे 87 हा! 

छत में पापों में अ| ही धपाणया बुत बी धहादा है! शो को हार 
पके हरे ऐश पर "दण देगा दे हिमुप हो हुए मी की इतारता ही रह 
आत्या है । संहृधारी हि हिंद इव ऋच की गहादा को भी हैंते कर दष्ती है! 
हाशों के तो हुपप री हॉमिवियाँ सश्मे प्रपिर लामदारी मिंए हो हरा 
है। गोरे दर है टथ् ही अददहारी शमी होतो बादिए जो योर को पे 


शसधाएों को हु कर सैंरे 
धाह़यों भी दुष्ट मैं दया प्रवार द्रपौव होता है कि भारत में सहकारिता 
पध्रोरोधन की हहू धहलतां मिती है, परन्तु जब हम देश भी दिशा्तती गी प्रोर 
हे इराइर जात वष्ती है । इतने बड़े देश प्र, 
हैं। कारण 


हु ढो संस्य दः सात है, रावा लात समितियां बहुत कम 


समितियों री बहुत गड़ो संस्या तो शहरों में है । 
प्रान्दोतन के पूरी तरद पफत न होते के हुई बार हैं। 
शबते बह व रण है---सोगों होने के कारण सोद सह 
बारी एर्मिति पा के साभों को अप्ती भाँति समभनहीं दांदे। बिंसीते उनकी 
कप भी नहीं किया । सरबारी घफसरों ने सहकारी समितियों प्रामीण जनता 
क्वेप्तिरिपर सयमग दपूर्वक ही पोर दों। सहकारिता-भार्दीजत की भसफलता का 
कारण महँ या कि पोगों ने सहकारी समितियों से सहपोग नहीं शियी ! 
जिन मद्गाजनों के हितो को सहकारी समितियों से नुक्सान पहुंचता था, उहहोंने 
इन्हें समाप्त बने के लिए मरप्तक चेष्टा को । सहकारी समितियाँ भी कुछ कम 
इ्याज नहीं सेती थीं घौर उनसे ऋण लेते में घौर कई कठिताइयों की सामनों 
करना पहुता था, दृसलिएं सहकारी समितियों ते ८६ण सेने का किसानों हा 


. : खवय हे रामाप्ठ हो पर । 

वहुले कभी हमारे देश मे ईमानदारी भोर मेतिकतां का स्तर बहुत ऊंचा घां। 
हितु दाप्तता के दो सौ वर्षों मे यह धीरे-धीरे नोचे गिरतां गया १ सर्देकारी सर्मि: 
- *» , जो सोग ऋण लेते थे, वे फिए उस्ते सौठाने का माम नहीं थे। ऋण 


शदकारिता-प्रान्दोलन कै 


प्रायः उन्हीं लोगों को मिलता था, जो समिति के संचालकों के भपने भादमी होते 
थे। इसीलिए कड न लौटाने वालों के विरद समिति कावूनी कार्रवाई मी नहीं 
काती थी भोर समिति डूब जाती थी $ सरकारी सहकारिता-विभाग का नियंत्रण 
भी सहकारिता-प्रानदो लत की प्रगति की राह में एक बड़ा रोड़ा बना रहा । सह- 
कारी समितियों के संचालक सरकारी झफसरों को खुश करने का भ्रधिक प्रयत्म 
करते ये ग्लौर पपते सदस्यों के हिंत का ध्यान कम रखते थे | इन सब विष्न- 
बाघाग्रों के होते हुए मारत में सहकारिदा-आानदोलन को जो सफलता मिली है, 
बहू बहुत सराहनीय है । 
इसमें कोई सम्देह की गुंजाइश नहीं है कि भारत के लिए सहका रिता- 
प्रान्दोन्नन अत्यन्त लामदायक है । इसको भौर अधिक बढाने के लिए यथासम्भव 
सत्र नये प्रयत्न किए जाने चाहिए । परन्तु भब देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल 
कांग्रेस ने भौर उसके साथ ही सरकार ने भी सहकारी-समितियों की स्थापना 
। पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यह 
नीति निर्धारित की गई है कि सारे देश में सेवा-सहकारी समितियाँ स्थापित फ्री 
जाएं। उनका ऐसा जाल देश में बिछा दिया जाए कि लोगों के हिंत मुल्यतया 
सहकारिता के झ्राधार पर ही पूर्णे दो सकें । इससे स्पष्ट है कि निकट भविष्य में 
हमारे देश में सहकारिता-पान्दोलन में तेज़ी से श्गति होगी । 





झन्य सम्भावित शीर्षक 
१. भारत में सहकारिता-आन्दोलन की प्रगति 


द्यालपों में स्ेधिका नहीं होती, उन 
क्यों से भो' त्ताः 


४23 ह्छ्‌ 


या इतनो नहीं होगी कि उनके लिए पृथक शिक्षणालय खोले जा सके। हमारे 
व देश मे उच्च पझ्ििक्षा देने दाली संस्थाएं पहले ही कम हैं। वे लड़कों के लिए हो 
याप्त हैं। यदि उनमें से भी कुछ केवल लड़कियों की शिक्षा के लिए सोमित कर 
णाएं,तो बहुदर कठिनाई होगी । एक धोर तो लड़कियों के लिए नियत कर दी गई 
थाभीं में छात्राओ्ों का प्रभाव होगा; दूसरी शोर शिक्षा-सस्थाप्रो के भाव में 
तने छात्र धिक्षा से वंचित रह रहे होगे। इसलिए लड़कियों को उच्च शिक्षा देने 
'सहेज उपाय यही है कि दे लड़कों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करें। 

किर, यदि लड़कियों के लिए पृथक्‌ शिक्षा-संस्थाएं खोली जाएं, तो यह मी 
विश्यक् है कि उनमे भध्यापत का कार्य भी स्त्रियां ही करें। यदि उन संध्पाभों 
मी पुष्प  प्रध्यापक पढ़ाएं, तो यह प्रयोजन ही पूरा नहीं होगा, जिसके 
ए वै शिक्षा-पस्याएं पृषक्‌ खोली गई थीं। किस्तु भ्रभी तक हमारे देश मे स्त्री- 
क्षत्रों की बहुत कमी है; इसलिए सहशिक्षा ही शिक्षा का एकमात्र उपाय रहू 
ता है। 

सहशिक्षा के समर्थकों का यहू भी कथत है कि सहशिक्षा वाले विद्यालयों भौर 
हाविद्यालयों मे छात्-छात्राप्रों मे जो प्रेम हो जाता है, वह भनेक दार जोवन- 
वाषी बन जाता है। ऐसे युगल विवाह फरके जीवन-भर सुखी रहते हैं। 

इतना तो स्पष्ट ही है कि युग का प्रदाह सहशिक्षा के पक्ष में है। श्वियो के छिने 
(ए प्रधिषर उन्हे वापस सिल रहे हैं; दल्कि किसी सीमा सक पुरुषों के भधिक!र 
पी ध्ीनकर उनको दिए जा रहे हैं । शरद से घीस वर्ष पहले जो स्त्रियां बिना गडड 
हर क्षम्या धुघठ निकाले घर से बाहर नही निकलती थी, वें धाज कालेज में 
शिक्षा पाकर बाल वटवाकर भ्रठखेलियां करती हुई राइकिलों पर जाती हुई देखी 
था धक्ती हैं। सबिधात में भी स्तियो भौर पुरुषों को समान भषिकार दिए गए 
हैं पौर केवल लिय-भेद के कारण किसीको उम्नसि के किसी धवसर से बचित 
हेही दिया जा सकता | सहशिक्षा को लोग पसन्द करें या न बरें, प्रमी कुछ समय 
हड़ वह बढ़ेगी ही। 

जहाँ तक यजितियों का प्रइन है, सह्शिक्षा के पक्ष प्लौर विपक्ष दोनों से ही 

इकिया डोरदार हैं। फिर मी उतका महृत्त्द यूवितयों जितदा हो है, दससे भधिक 


रे 





भारन वी दिक्षा-प्रणाली है 2. 


सब विषयों की पद्ाई का माध्यम धग्रेज्ो भाषा हो रखी गई थी भौर प्रंग्रेंजी 
ने ही सौखने मे विद्याथियों के इतने साल बीत जाते ये कि उसके माध्यम से 
स्तविक ज्ञान भाप्त करने का झदसर भा ही नही पाता था। इतना भवदय हो 
त्ांया कि झंग्रेड़ी पढ़ना प्रौर लिखना सीख जाने के बाद शिक्षित हो जाने का 
यवा करने वाले ये लोग पंग्रेड़ी दग की वेष-मूषा पहनना, प्रंग्रेजी रहन-सहन की 
पूरी-सी नकल करना भौर प्ंग्रेज़ी मापा में भपने पूर्वजों की कोसना भली 
गति सोख जाते थे | शुरू में इस तरह की शिक्षा बहुत सुलम न होने पर भी 
हुव दुर्लभ नहों थी। किन्तु समय बोतने के साथ-साथ यह शिक्षा महगी होती 
ई भोर इसे प्राप्त कर पाना केवल द्वाहर में रहने बाले लोगों के लिए ही सम्भव 
रह गया। गांव में रहने घाले विधाथियों के लिए केवल एक हो उपाय था कि 
पदि वे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो दहर में भाकर रहें । 
इन दोपों को देखते हुए भनेक सामाजिक भौर राजनी तिक नेताप्ों ने शिक्षा- 
अणाली में सुधार के प्रथत्व किए। महात्मा मुन्धी राम ने,जिनका नाम बाद मे स्वामी 
पद्धानन्द प्रश्तिद्ध हुप्ना, सन्‌ १५६० के प्रासपरास गुझुकुल वागंडी की स्थापना 
की। इसमे उन्होने दो बातो पर बल दिया । पहली बात यह कि विद्यार्थियों 
को शिक्षा अपने देश को भाषा भर्थात्‌ हिन्दी के माध्यम से हो; सब विषय हिन्दी 
मैं पहाए जाएं भौर दूसरी बात यह कि विद्यार्थियों में झपने देश के इतिहास 
पर संह्कृति के प्रति गौरव का भाव जयाया जाए। इसके लिए गुरुवुल में 
पसकृत साहित्य का भष्ययन भ्रनिवायय कर दिया गया । प्राज् इन सिद्धान्तों को 
भरे देश में स्वीकार कर लिया गया है । 
जब तक पुराने ढंग की भ्रग्मेज़ी शिक्षा पाते से लोगों को नौकरिया मिलती 
। रहीं, उव ठक तो वह प्रणाली दूषित होते हुए भी छात्रों को झपनी भोर भाक्ृष्ट 
इरती रही । किन्तु शीघ्र ही ऐसा समय झा गया, जब पढ़ें-लिखों की सख्या इतनी 
प्रषिक हो गई कि उन्हें नौकरियां दे पाना सरकार के लिए कठिन हो गया । इससे 
शिक्षिद वर्ग में बेकारो फैल घली। उस शिक्षा मे जीविका-उपार्जेन का एकमात्र उपायें 
गौकरो ही रह जाता था। नौकरी न मिलने की दशा में बी ०ए० पास व्यक्ति की दशा 
ह पेज़दे पंछी की सी हो जाती थी। पढ़ू-लिखकर मेहनत-मजदुरी करना भथवा भन्य 


+ 


हमारी शिक्षा की समस्याए शहद 


[वर्ष भ्रग्रेज़ी का ज्ञान प्राप्त करते छे लग जाते ये प्रौर उसके बाद वह भूगोल, 
तहास इत्यादि पढ़ने योग्य हो पाता था। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद 
विकरोपाजन का उसके पास एक ही मार्ग रह जाता था--नौकरी ; चाहै वह * 
करी दफ्तर में बाबुगी री वी हो, चाहे वह स्कूल में भष्यापन की । 

शिक्षित लोगों की बेकारी की समस्या स्वाधीनता प्राप्त होने से पहले ही 
पके सामने भा खड़ी हुई थी । विश्वविद्यालयों के वी ए०, एम० ए० पास करेंने 
ले स्नातक परकदे पंछियों डी भांति होते थे, जो केवल नौकरी करने के लिए 
“वीर होते थे । किन्तु नौकरियों को संख्या सीमित होने के कारण उन लोगों 
पैनौकरियां नहीं मिल वाती थीं। ग्नेक शिक्षाशास्त्रियों दे श्रोर राजनीतिक 
दाध्रों ने इस बात को अनुभव किया था भोर शिक्षा का रूप बदलते पर छोय 
देया था। व्यावसायिक शिक्षा सौर बेसिक शिक्षा इस समस्या को हल करने के 
लए ही प्रारम्भ की गईं थी । 
$) किन्तु स्वाधीनता मिलने के बाद देश में प्रजातन्त्र स्थापित हुमा है भौर 
प्रकार ने यह निश्चय किया है कि यथाज्षीघ्र देश के सभी लोगों को शिक्षित 
कर देना है। इसलिए शिक्षा का ध्रचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है । क्स्तु शिक्षा 
का प्रचार बढ़ने के साथ-साथ भ्रनेक नई-नई समस्याएं उपस्थित हो रही हैं ॥ 
सबसे बड़ी भर पहली समस्या तो वह है कि ध्राजऊल जिठनी बड़ी संह्या में 
विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए विद्यालयों भौर महां- 
विद्यालयों में स्थान नही होता। नये उत्साह से मरकर लोग विज्ञान, चिक्रित्सा, 
शैजीनियरिंग झ्रादि सीखने के लिए महाविद्यालयों की भोर दौह़ते हैं, किन्तु सद 
जगह से एक ही उत्तर मित्रता है--ह्थान नहीं है । पहां तक कि साहित्य को 
बोन्ए०, एम० ए० बह्दाओं में भी प्रदेश मिलना कठित हो गया है। 

दूसरी समष्या प्रध्यापकों की है। प्रध्यापकों वा स्थान समाज में जैसा उच्च 

धौर सामानपूर्ण होना चाहिए, दैसा ध्मी भहीं है। इसका कारण भध्यापकों के 
बेजन भी प्रत्पता है । वर्तमान समाज-व्यवस्था में मनुष्य का मात उसके घत के , 
फारण होता है। इसलिए गरोब भ्रध्यापक समाज मे प्रतिष्ठा तो पा ही नहीं सकता 
प्नेक बार तो उसे भपने परिवार गय निर्वाह करना भी कठिन होठा है। 


सी सन 


श्ध्द विवेधेतात्मंक (पिक्ला, समर) | 


झाकर शिद्मा प्राप्त कर सर । यह बात भी सिंदास्त-रूप में ह्दौडार कर; 
है कि प्रॉरम्मिक शिक्षा मातृभाषा मा हिन्दी में होती चाहिए पौर मि 
विदेशी माधा का बोक छठो धंणी से पहले विध्ार्ी पर न ढाचा जाए। 

देश की सारी जनता को शिक्षित करने की समस्या एक बड़ी समर 
इसका हल वस्तुत: तभी हो सरता है, दब मधिक्तम योग्यता वाले सर 
सोत में प्राना पत्तद करें । वह दम हो सकता है, जब शिक्षाकत्र में पस 
को भप्रस्य छेंत्रों के बरावर ही वेतन मिलने लगे। हमारी सरदार ने इस वर 
भलो भांति झनुभव कर लिया है भौर वह शिक्षा-४णाली के सर्वागित् ठुए 
लिए कटिवद है; क्योकि प्रजातन्त बा निर्वाह तब वह नहीं हो सकता, 
तक कि उसके सभी नागरिक अजो भाति शिक्षित न हों । 


हमारी शिक्षा की समस्याएं - 


स्वाधीनता से पहले विदेशी सरकार शिक्षा की धोर बहुत रूम सात देही 
यद्यवि यह सत्य है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणालों प्रंप्रेजों की ही बंलाई 
धंप्रेज़ों के चंगुल से छुड्ाने मे बहुत बड़ा हाय इस शिया का 
संदेद नहीं कि मंरेसों ते इक शिक्षा-प्रणाली को ठीक 
उनका लक्ष्य यह था कि पश्चिमी शिक्षा देकर 
रंग दिया जाए सौर राजहोतिक प्रधीनता 
मता भी थोप दी जाए । उन्होंने . 
सभ्यता भौर इतिहास को ४ * 
यह शिक्षा केबल 
पर दिया जाता था 
भोर जोगुछ 


बेविक शिक्षा मई 


किर धोरे-धीरे समय बदला । राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी शिक्षा के दोषों की 
नुभव किया और उसे बदलने की मांग की । शायद उनकी प्रावाज़ की कुछ भी 
प्रस्र न होता; परन्तु एक बड़ा परिवर्तेन यह हुप्रा कि नौकरी मिलने की झ्ाशा 
$ दो लोग पढ़-लिखकर विश्वविद्यालयों से वी० ए० भौर एम० ए० की डिपग्रियां 
पते थे, भव उन्हें भी बेकार बैठे रहना पडता था । यत्न करने पर भी नोकरी 
हों मिलती थी। इत पढ़े-लिखे लोगों की दशा बड़ी दयनोय होती थी। पढे- 
लिसे होने के कारण वे मेहनत-मज़दूरी का काम करना पसन्द नहीं करते थे; 
पर कोई भरम्य कला था व्यवसाय उन्हे घाता नहीं था। उनके सामने दो ही विकल्प 
बे--या तो नौकरी पा लें या फिर परकटे पछी की तरह निकम्मे पड़े-यड़े भूखों 
मरें। इस सभस्या के कारण भी पुरानी चली पा रही शिक्षा-प्रणाली को बदलते 
की भोर ध्यान दिया गया । 
गांधी जी ने शिक्षा के इन दोषों की झोर बहुत पहले ध्यान दिया था भौर 
सन्‌ १६२७ मे उन्होंने वर्धा में एक शिक्षा-यीजना अभ्रस्तुत की थी। इसे कमी- 
क्री वर्षा शिक्षा-्योजना? भी कहा जाता है प्लोर कभी-कभी इसे 'बुनियादी 
हालौम! था नई तालीम' नाम भी दिया जाता है । 
इेसिक शिक्षा में झाघारभूठ मान्यता यह है कि विद्यार्थी को शिक्षा किताबों 
हे ग्राधार पर मे दी जाएं; यल्कि वह जिन परिहिधितियों में रहता है, उत परि- 
स्थितियों के माध्यम से ही उसे सब विषयों की शिक्षा दी जाए। उदाहरण कक 
पिए धराधमिक वेसिक शिक्षा में बच्चों को कातना, बुनना, बढ़ईगीरी झोर खेती 
एपादि के काम सिदख्स।ए जाते हैं । गणित, भूगोल, इतिहास, घनस्पतिनविज्ञान 
पत्पादि सभी विषय इन उपयोगी व्यवसायों के सहारे ही सिखाए जाते हैं। परि- 
तैं गाम यह होता है कि बालक उस विपय का केवल कितांदी शान प्राप्त नहीं करता, 
इक उसे व्यवहार में ल।ता भी सीख जाता है : दूसरी बात यह है कि उसका 
बैवर मन हो विकसित नहीं होता, बल्कि भांस प्लौर हाथ में भी कला और कौशल 


. धाजाता है। दारीर का ब्यायाम होता है, जिससे स्वास्थ्य भच्छा रहता है; भोर , 


। इबये बढ़कर शात यह है कि उसकी पढ़ाई उसे झारीरिक श्रम के प्रति ४ ' 
रहें सिखाती । बह मेहनत करते हुए पढ़ता है धौर पढ़ते हुए मेहनत करता है 


५ 


२०६ विवेचनात्मक (शिक्षा, समाज) निबर 


थरिश्रमी, ईमानदार भौर सूमवूक वाले हंगे, गलती होगो। उस दा में वेधिः 
गिक्षा से वे साम नही हो पाएंगे, जो हि पिद्धांत में बताए गए हैं। 

प्रारम्भ में वेसिक क्षिक्षा के सम्बन्ध में लोगों में बहुत उत्साह था। सरहा। 
ने भी बढ़े पैमाने पर वेसिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई थी मौर सर वत॑- 
मान विद्यालयों को बेसिक विद्यालयों के रूप में परिवर्तित करने का निश्चय ढिया 
था। किन्तु पिछने दिनों बेघ्िक शिक्षा के विषद्ध कई कठोर प्रालोचनाएं हुई हूँ 
झौर इस सम्दन्ध में उत्साह कुछ भनन्‍्द प्रड़ गया दीखता है। बड़े-बड़े प्रस्म७ 
अन्यी तथा प्रस्य सम्पन्न सोग भपने बच्चों को बेसिक विद्यालयों में मेजना पद 
जहीं करते । इसलिए जनसाधारण में भी यह भावना फेच रही है कि बेसिक दिशा 
वस्तुतः उपयोगी शिक्षा नही है । 

विद्ुद्ध सिद्धान्त की दृष्टि से वेसिक शिक्षा को गांधीवाद का एक भग सम ग्य 
जाना चाहिए गांधीदाद जीवन के किसी एक क्षेत्र को नहीं, वल्किसतर क्षेत्र ढ्ो 
व्याप्त करके चलता है। भगर हमारे सारे समाज का निर्माण गांपीवाद के माधर 
पर होना हो, तो बेसिक शिक्षा किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। गांघीव! 
समाज में भारी उद्योगों के लिए स्थान नहीं है; परन्तु हमारी वर्तमाव सर्रक 
भारी उद्योगों को.प्रोत्साहन दे रही है भौर वर्तमान विज्ञान-प्रधान युग में 
भावश्यक भी है। बेधिक शिक्षा फा वर्तमान वैज्ञानिक झौर भारी उद्योगों वा! 
सम्यता के साथ पूरा मेल नही वैठता। यदि भाज के विद्यार्थियों को वड़े होई़ 
झपना जीवन भाधुनिक वैज्ञानिक कृषि प्लौर उद्योगों में व्यतीत करना हो, ! 
उनके लिए बेधिक शिक्षा कुछ भी सहायक नहीं हो सकती; प्रषिठु उतको किठार 
शिक्षा की भोर से विमुस करना शायद उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध हो। 

परन्तु बेसिक शिक्षा भभी परीक्षणाटमक दया में है भौर जब यह परीक्षत 
एक बार शुरू कर दिया गया है, तो इसे कुछ दिन तो घलाया ही जाएगा प्रोर 
यदि छोड़ा गया, तो तमी छोड़ा जाएगा, जद इसमें तफ्लता की कोई शी 
संभावना दीस नहीं पड़ेगी । 


। छा प्रौर रामनीति ्‌श्क 


ध्रम्प सम्भादित शीर्षक 
' बुनियादी तालीम॑ 
बुनियादी शिक्षा 
» वर्धा शिक्षान्योजना 


छात्र और राजनीति 


पिछने कुछ समय से दमारे देश में ऐसी परम्परा घल पड़ी है कि राजनीतिक 
ल किसी भो झाम्दोलन को छेड़ने बेः लिए विद्यालयों प्रौर महाविद्यालयों के छात्रों 
था उपयोग करते हैं। छात्र सोग भ्रनुभव-यून्य झौर उत्साही नवयुवक होते हैं । 
किसी भी दात को गहराई तक समके दिना ये कोई भी रोमांचकारो प्रानदोलन 
हड़ा करने के लिए खट से तैयार हो जाते हैं। किन्तु इससे न केवल सामाजिक 
शोवन में प्रव्यवस्था फैलती है, श्वितु छात्रों का ध्यान भी प्रध्ययन की मोर से 
हैंट दाता है, जबकि छात्र-जी वन में उनका एकमात्र भौर सबसे बड़ा लक्ष्य केवल 
प्रध्ययन होना चाहिए। 
छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं, इस सम्बन्ध में विचारक 
सोग दोनों प्रकार के मत रखते हैं। जो लोग छात्रों के राजनीति में भाग लेने के 
सम हैं, उनका कथत है कि छात्र भी समाज के झग हैं। कल घड़े होकर ने नाग- 
रिक बनेंगे । उस) समय भी उन्हें राजनीति में माग लेना ही होगा / इसलिए मच्छा 
है कि उनकी राजनीति की शिक्षा छात्रावस्था में ही भ्रारम्भ ही जाए। नें राज॑+ 
नीतिक बातों भ्रौर हथकंडों को शुरू से ही सौखने लगें! 
इस सम्बन्ध में दूरी युक्ति यह दी जाती है कि छात्रों मे किसी भी महान्‌ 
प्रदेश के लिए लड़ने भौर बलिदान करने की भावना प्रवल होती है। इसलिए यदि 
पैन्याय के विरुद्ध संघर्द करने के लिए इस उत्साह का उपयोग किया जा सके, तो 


भ 
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इगम दीप नहीं है । 

१९सतु वाशुतः ये दोनों यूक्तियां बुत ही दुर्बल पैरों परपड़ी हैं। गव हम 
देश पर विदेशियों वा शाहत था, उस समय देश वी स्वायीन दाराने के तिए। 
के मैता प्री ने छात्रों को सहायता ली। उत्होंने द्ात्रों को राजनोतिद धात्दोदत 
कूद पहने की पे रणा दी । छात्रों ने उतका प्रारेश मानकर जी खो उबर त्वाथोतः 
संग्राम में भाग लिया भौर उनको वीरता श्ौर बलिदान की दायापों सै मां 
का इतिहास उन्म्वल है । परन्तु साथ ही बढ एक बहूत बलत बदम या ।२ 
स्वाधीनवा की सड़ाई छात्रों के सहयोग के बिना ही लड़ लो जाती, हो १ 
भधिक भच्छा होता । मरन्तु उस भूल को इसलिए टम्य रुममा जा सकठो 
बयोकि यह देश को स्वाधीन कराने के सद्दान्‌ उद्देश्य से की गई थी। 

छात्रों के राजनीदि में भाग लेने का बहुत बड़ा दुष्परिगास यह भी हुए 
के द्धात्र प्रध्यमत के मार्म से सदा के लिए हट गए। यदि यह ने भी महा भाए 
उनके जीवन बरबाद हो गए, तो भी इतना तो कहा ही छा सहग है हि ! 
सहेशय से उन्होंदे शिक्षा तैनों शुरू की थी, बह पूरा नहीं हो प्या । 

टात्रावस्पां साधना का काल है! इस काल में छात्रों को मधिक ये प्रपिक श 
क्षाम और स्वास्थ्य का प्रजन करता चाहिए । देश घौर समाज में $ग ही 
इसको झोर घ्यात ने देकर उनका ध्याव इस बात की भ्रौर होता घादिएं *ि 
प्रषने-प्राएकी छारीरिक भौर मानस्तिक दृष्टि से भ्रधिक से प्रधिकर रुमर्प बत 
जिससे भविष्य में जो कुछ होने वाला है, उसमें वे सफलहापूर्देक भाग से सरे। | 
प्रकार दरप-पीते बच्चे से यह प्राशा नहीं की छाती कि वह जलते हुए घर बोब 
परे कुछ सहायता करेगा, इसी प्रदार छात्रों से भी यह प्राशा नहीं की जादी ॥ 
देश की सामान्य राजनीतिक समस्याप्रों को सुलभाने या उगभाने में कोई 
देंगे। यदि देश पर विदेशी प्राक्रमण हो जाए भौर देश की स्ववलवता मौर #ि 
ही संकट में पह़्ता हो, तो छात्रों का विद्यासपों प्रौर महाविद्यातयों री ऐो! 
युद्ध में कूद वड़ना उवित कहा जा एकता है। परस्तु उस देशां से यह मादता ! 
कि भ्रात्र रिमिक भापषतत्ति के कारण उनका सिक्षावात जहदी समाप्त हो हा है, 
जिक्षा कुछ समय के लिए स्यवित हो गई है । १रन्‍्तु देश के ही धत्द रहिए हे 

* हर 


/ टी ग्रौर राजनीति 4 


दी नीति के समर्थन या दूसरे दल की नीति के विरोध मे विद्यालयों भौर महा- 
विदालयों में शिक्षा प्राप्त करते हुए छात्रों का किसी भी श्रान्दोलन मे भाग्य लेना 
सप्राज के लिए सो हानिकारक है ही, शिक्षा के लिए और स्वयं छात्रो के लिए 
भी बहुत हानिकारक है । 
' राजनीति का अध्ययन करना एक बात है भौर राजनीति में भांग लेना 
दूशरी बात । राजनीति का पव्ययन देश के सामने विद्यमान समस्याओ, राज- 
रीडिक दलो की रचना भौर उतके विचारों को समभने मे सहायक होता है; 
परततु राजनीति में भाग लेता इन बातों मे बाघक होता है । छात्र का कार्य यह 
है कि छात्रावस्वा में वह हरएक बात के भच्छे धोर बुरे दोनों पहलुप्मों को 
निष्पक्ष भाव ते देखे | भरपसे मन को प्रक्षपात के कारण किसी भी एक दल या 
मीति के पक्ष था विपक्ष में न मुकने दे | परन्तु जब व्यक्ति राजनीति मे भाग 
ऐैने लगता है तो यह पक्षपात से भर उठता है। उसे प्रपने दल को नीति सही 
दी दिखाई पड़ती है सौर दूसरे दलों में दोष ही दोष दीखते हैं। मनुष्य के! मन 
५ यदि एक दल के प्रति निष्ठा की ऐसी भावना प्रानी ही हो, तो वह छात्रा- 
इस्या के बाद झानो चाहिए; नहीं तो वह ज्ञान को सही रूप्र में प्राप्त करते के 
प्रपोग्य हो जाएगा । 
छात्र तो कम भायु के भौर नासमर होते हैं; इसलिए वे राजनीतिक दलों के 
गारों के भुलावे में सरलता से झा ज!ते हैं। एक धोर तो छात्रों को यद भनुभव 
; ना चाहिए कि देश बी प्रान्तरिक राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है; 
पैर दूभरी धोर राजनीतिक दलों को भी यह प्रनुभव करता चाहिए हि झपने 
तिग्ी भी भ्रांदोलन को सफल बनाने या किसी दूसरे कः विरोध करने के लिए 
धो का! उपयोग करना भनुजित है। सब राजनीतिक दलों में इस प्रकार का 
प्रषगनी चित समभौतां हो जाता चाहिए, जिससे सभी दल छात्रों को राजनीति 
दे हुए रछने का प्रयत्त करें; ठाहि छात्र प्रपती सारी शस्ति केवल मध्ययन से 
दाह देश के ध्रच्छे लागरिक बत सके। 
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लोग यात्रा नहीं फरते प्रौर एक ही स्थान में पड़े रहते हैं, उतके हट 
संकुचित हो जाते हैं। उनकी विचारधारा बहुत पंकौर्ण होठी है। वे छमरते | 
जो कुछ हृ करते हैं, बस वही ठोक है, उससे भिन्न संसार में रहीं रुण गहीं। 
चाहिएं। भगर कुछ होता है, तो वह गलत है। परन्तु पर्यटक हे मत में ऐसी 4१ 
नहीं रहती । वह नयेये देशों को देखता है। उनके धलय-प्रतय रीडि-रिशरों 
देखता है भ्रौर श्रमऊ सेता है कि भमुऊ स्थान पर घग्ुक़ बात ठीक मानों जा 
है धौर किसी दुधरे स्थान पर दूतरी; इसलिए दोनों ही बातें ठीे है। ऐैसा 7 
दृष्टिकोण मनुष्य के जीरत को सुतो भर सन्दुष्ट बयादा है । 
यात्रा स्वास्ध्य-सुधार के लिए भी बहुत लाभदायक प्मफी जातो है। $ 
ही प्रकार के जलवायु में देर तह रहने से स्वाह्म्य शीच हो प्तता है। उत है 
विकित्सक लोग भी रोगियों को असवायु-वरिदर्वन को धला हु देते हैं । ईर मर 
समय-समय पर गंदी यात्रा करता रहे, हो शायद उड़े शेष होते व धान 
ही न पाए । 
यात्रा से मतुश्य स्यापारिक लाम भी उड् सकता है॥ उसे एहु प्रा 4" 
जाता है हि कहां कौन-सी बछुपएं पैदा होती हैं पोर सतती दिलनी हैं भौर हा 
बत वह्तुधों को माद्र प्रध्विक है धौर वे महंगी शिक्र सर नी है। इस दरार बी 
जगह ते शरीदक र यहूंगी जगडु बेचक € बह शरसता से साध दा सर है! 
हिम्दु इस लड़ते अडुकूर बड़ा लाभ पह हीता हैं हि विभिन्न देयों हे री 
दीिवाज धौर रहत-शटन की तुलना क रहे ब्यक्ति बुराइयों को छोड़ है 87 है ४" 
भ्रडछाइपों को घपता गरता हैं) हिती भी! स्यक्ति यो जाति की उन्नति है कं 
यही एक बूस मन्त्र है। दूसरे देशों दा शालियों के शग्पर में शाइर हज इतर भार 
हूसता डर धरने हैं। यदि हम उसये प्रष्चे हैं, तो हुई उतप ब्रा जशहे , 
जरा सहरते हैं धर वि हम उतने पिला हुए है तो हमारे शत में अति पिया | 
ऋबना उत्पात होती है घौर हम भ्राते बढ़ते का प्रवाग 0 रे है । 
दुरदूट हद बते-किरे आय हक गज जगह प्राइर ही, तह रेदप ६4! । 
डि बहू दियो भी सबाज में शैदइरट ध्रयनी बदवापों हे बर्गत ऋत/इर जो री | 
अटों पत्र एजक छ7 शहद है, प्ररयदु दस विए भी हि हुए दे भी बार है गे । 
! 
[ 
रं 


४ 


क्‍ 


| 
। 
| 


* प्रनृश्यता-निवारण ६3% 
का ज्ञान इतना बढ़ जाता है और उसका व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि 
य स्वमावतः उसका सम्मान करते हैं भौर यह झाशा करते हैं कि उसके सम्पर्क 
पाकर ये उससे कछ अच्छी और उपयोगी बातें सीख सगे । 

इसलिए यात्रा को शिक्षा का एक झावश्यक झंग समझा जाना चाहिए। दिया 
मियिद सम्बी यात्राभों के देवल किताबी शिक्षा पूरी शिक्षा नही समझी जा 
ब्ती । इस बात को शिक्षाशास्त्रियों ने अनभव कर लिया है भौर आजकल छात्रों 
लिए समय-समय पर यात्रा करने की विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । 
द्याज्नयों की झौर से यात्राप्तों का झायोजन किया जाता है, जिसमें होने वाले 
र्च दा कुछ भाग सरकार भी वहन करती है। 


क 


अस्पृश्यता-निवारण 


पद्पि परमात्मा ने सब मनुष्यों को समान बनाया, फिर भी मनुष्य ने जाति, 
धर्म प्रोर धन के भ्ाघार पर मनुध्य मनुष्य मे बहुत घन्तर उत्पन्न कर दिया है घोर 
गही-कह्ीं हो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों 
दो भनुष्य हो नहीं समभते । उन्हें पछु से मी होन समझते हैं। उनके साथ खाता 
पोना, उठना-बैठना सो दूर, उन्हें छूने सक से हिचव ते हैं। कूछ समय पूर्च भारत* 
दर में भी छुप्माप्ूत को समस्या बड़े मयावह रूप में उपस्थित थी । 

बसे हो वर्ण , जातियों प्ौर उपजातियों के हिसाब से हिन्दू-समाज के प्रनेक 
उपविशाम हैं परर्तु दो विभाग बढ़े स्पष्ट रूप में दिखाई पहले हैं-“-.एक सदर्ण 
दिलयू प्ौर दूसरे नोचे समझे जाने वाले झछूत लोग । सदर्ण हिन्दू झ्टतों से छू जाने 
पर प्रबने-घापको ध्पवित्र हुघ समभते थे प्रौर स्दान इत्यादि करके किर घपनें 
हो पवित्र बरते थे । भंगी, डोस, चमार झादि का स्पद तो दूर, उनकी + 
भी बचते ये | द्षिण भारत में छो यह रिवाज इतनी दूर तक बढ़ । ५ 
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प्रपूत पघगर सहक वर चल रहा हो तो उसे प्रावार देते हुए चलता पडता ६५ 
जिसमे सींग शाम में हि यद धरा है घोर उसे स्पर्श है दव सर्के। दी डी 


गलती में यदँ गिमी मदर्ण हिस्दू में छ्व जाता थीं, थऔ उमर बैचारें की धामद है 
था जाती थीं। 
हमारे देश में इन प्रस्यृध्य सोगों की सब्या दे करोई है भी प्रति्र है। 
शोग दिल्दू-प्म के सद रीठि-रिवा्दों को मातते हैं, पौर उन्हीं | 
पूजा गरते हैं, जिनकी संवर्ण दि करे हैं। किर भी सवर्श हिदु्ों ने इतर जा 
दूमर बरने मे बोई कसर उठा सही रुसो । हिल्‍्दु्ों के मन्दिरों के द्वार अं 
|; 3 बानी मरते ये, उतते पट 


नीचे नही से । परन्तु दराधीनता के हजार वर्षों में हिल्‍्दू-समाज 
झोर बढ़ता गया प्रौर यह वर्ण- ह इस संप्ाज के पार को बेड़ी वी ग 
झंग्रेंजों ने भक्तों की दशा सुंघा 


रने के लिए बोई प्रयत्त से विया। | 
वैते देखा जाए दो प्रश्िय, गगरदे ध्रोर फ्रजा 


को ही करते पड़ते पे । यदिवे उसे कार्मो को कर से इर्हार कर * 
का जीना कैठित हो जाता । परन्तु शोषित भौर घपमानित॒दशों प्र 
एें के विषद **' उठाने का घाहस ही नहीँ रहेगी 


उनमें समाज के प्रत्याचार के विष्दा। 


7* प्रसश्यत्ा-निवारण श्श्््‌ 


नड़े छाथ बहुत ही प्रमानुषिक बर्ताव किया जाता था प्रौर दे बिना किसी विरोध 
उसे सह लेते थे । इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दू-समाज का एक बड़ा भग 
'ई दतान्रियों तक पंगु भौर निर्जाव रहा भौर वह सम्राज पर बोस बना रहा । 
इसका काफी कुछ दुष्परिणाम सारे देश को भुगतना पड़ा। लुहार, व5ई, 
'ज, तेसी, मोदी प्रादि लोगों के पेशे नीच समझे जाते थे । सवर्ण हिन्दू इन पेशों 
गे करते नहीं थे भौर भरत लोगो का समाज में कोई पझ्लादर नहीं घा। वस्तुतः 
सा जाए, तो ये वेधे ही सारे शिल्प भौर उद्योग की जान हैं। इन पेशों का विर- 
कार करते रहने के कारण देश भौधोगिक भवनति के गहड़े में गिरता गया भोर 
के समय ऐसा भा गया, जवकि भारत पौद्योगिक दृष्टि से ससार का सबसे 
एघिक पिछड़ा हुमा देश चच गया । 
प्रदृतों ढी इस प्रकार उपेक्षा करने भौर उनके साथ भ्रपमानजनक व्यवहार 
ने कया एक भौर बुरा परिणाम हुप्मा। मुसलमान झौर ईप्ताई, दोनों ही धर्म 
परत के लिए नये थे । दोनों इस देज्ञ में प्रपदचा प्रचार करना चाहते थे । उच्च 
पं के हिल्दुप्ों शो प्रपनी भोर भाडृष्ट कर पाना सरल काम नद्दी था, परन्तु 
पहत लोग इत धर्मों की प्लोर बहुत सरलता से भाकृष्ट होने लगे | वे देखते थे कि 
हैदू-जाति का भंग बने रहते उन्हें जो समानता झौर सुविधाए ब्राप्त नहीं थीं, 
पुयतमान था ईसाई बनते ही वे उन्हें प्राप्त हो जाती थी। भद्त हिन्दू रहते तो 
हव्ण हिन्दू उठकों प्य-पंग पर दुत्कारते थे, पर मुसलमान या ईसाई हो जाने के 
बाद वे उनको भ्रोर प्रांख उठाकर भी नहीं देख सबते थे । इसलिए भट्टव लोग 
इड़ाधड़ मुतलमान भौर ईसाई बनने लगे । हिन्दुपों की सख्या देशी से घरने 
धर्यी । जाति के लिए प्रात्मघात का इससे भ्च्छा प्रौर कया उपाय हो सह ता था 
इस समत्या की गम्भीरता को सडश्से महते ऋषि दगरावत्द मे पहचाता। 
उन्होने देखा कि यदि यही रफ्तार जारी रहो, तो बुद्ध ही दिनो में सभी घछ्ृत 
पृषलप्रात था ईसाई बन जाएंगे । इसलिए धार्य समाज ने दो पान्दोलन छुह कि ए। 
पहना ान्दोलन प्रटूतोद्धार का था, जिसका घर्थ यह था कि प्रछुव समझे जाने 
इसे सोगों हे दाप समानता था बर्ताद किया जाए। उनके साथ हूने से था उनके 
हाद दैटकर भोजद करने से कोई परदे न दिया जाएं। इस प्रतार यदि परछतों 


२६६ ईदवेचनात्मक (शिक्षा, समाज) वि 
जो दिदुसमाज में भी समानता का भदिकार भिल जाएं हो उन्हें 
मेँ दीक्षित होने की ध्रावदयकर्ता मे रहेगी । प्रार्दस्रमांज 

'प्रान्दोलन था इसका ध्र्थ यह था कि जो लोग विसी कारणदश मं 
बन गए थे, वे यदि फिर चाहें तो उन्हें शुद्ध करके फिर हिंई 
था। शुद्धि-पांदोलन केवल तमी सफल हो सकता था जब मुसलमात 
बने हुए प्रद्ूतों को यह विश्वास हो जाए कि छिंट हिंईे 
समानता का बर्ताव किया जाएगा ॥ 


हो धोर विशेष इ्यात देना शुरू (क्या । भरे हैँ ते 

द्वारा धए्टतों को हिर्दुपों से भल करने की प्रसशत वियां विषय गौरों” 

जीने रेर दिते वी अनशर्न दिया | ते पइ्रनशन से एक परणिड स'पार के 

झषपता शिरय दापने छेना पड़ा प्रौर मद ः भीर्थिं 

ह्टी हैं, हिदुओं से प्रभगदुछ नदी 
बीविर्ट 


ध्यान भी इत सहस्पा । 
गाधीरी ने इट्टतों के लिए एुक तथा गरद दान हरि ह | हरिशत 
प्र्ध टै-+भगवात के दिये स्यगितर । भष्टा हइद के साथ जो प्रपमान गौर 8 
श्कार का भाव ऊईी हुआ था, पढ़े दंग झाद मे जाती रहा 

सन्‌ पेथ्शेश में मं मे पेश ते एक हवा रादियात सौर, हृशा। ६ 
इनुभार 7 १६३ में घुनाव हुए१ इस शंदियाति प्रतुवार जततों के 7 हा 
था! वोट का धविष्टार दे दिया हपा था ! प्रविशा है ३ द्ग्तों 
दवा में एकाएर ब7 प्रस्तर पह गया । उ्वों ते भौटित पी बोहित 

बुछ ताप है, शिपपरे दाप्ज" 


के गद परुनई रिया हि उतम दावे 


इंदूताते दाला ब्रथिध्दित ध्यादमी डोट की निभा पोगते है श्र 


ज्क 


*« शघृधयता-नियारण का: 


र पाता है। दे धीरे-धीरे झपनो शक्ति को पहचानने लगे । 

उन्हीं दिनो डाक्टर भीमराव मझम्बेडकर ने हरिजरनों का संगठन प्रारम्म कर 
देया। उन्‍होंने यह माँग की कि उन्हें सवर्ण हिन्दुध्रों के साथ पुरी समानता का 
प्रधिकार दिया जाए । यह भ्रधिकार न मिलते की दशा में उन्होंने पुप्तलमानों 
था ईसाइयों के साथ मिल जाने की धमकी दी। अंग्रेज सरकार तो उन्हें भलग 
होने के लिए हर तरह का बढ़ावा देने के लिए सैयार थी ही, इसलिए सवर्ण 
हितुप्रों को हरिजनों की मांगों के श्रागे कुकता पड़ा | १६३७ के चुनावों में 
ग्यारह में से सात प्रास्तों में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस ने यह निश्चय किया कि 
बांग्रेस्ी मस्त्रिमण्डलों में कम से कम एक हरिजन मग्त्री अवश्य रखा जाएं। हरि- 
जनों के उत्थान के लिए भौर भी प्रनेक रूपों भे प्रयत्त किया गया 

उन्नति के लिए सब शोर से प्रोत्साहन मिलने के बाद भी शताब्दियों से सन 
में जप्ती हुई भ्रृतों को ग्रात्महीनता की भावना प्रासांनी से दूर नहीं हो सकती 
पी । यह ठोक है कि कुछ थोड़े-से गिने-चुने हरिजन भपते भ्रधिकारों के प्रति 
जागरूक हो उठे थे, किन्तु श्रधिकाश हरिजन प्रशिक्षित थे भौर वे प्रपनी दशा 
सुधारने या सामाजिक प्रधिकार लेने के लिए बिल्हुल ही उत्सुक नहीं थे | हरि- 
जन विद्यार्थियों को विद्यालयों मे पढने की सुविधाए दी गईं। उन्हें छात्रवृत्तियां 
भी दी गईं। किर भी हरिजन लोग प्रपने बालकों को पढ़ने के लिए न भेजते ये । 
प्रपी उप्नति के मार्ग में वे स्वयं ही बाधक वन रहे थे । 

प्रछृतोद्धा र का दम भरते वाले सब नेता भी पूरी तरह ईमानदार नही थे। 
मंच्र पर खड्ट होकर दहाड़ते समय तो ये ऊचे-ऊंचे झादश्श बधा रते ये, किन्तु निजी 
ध्यवद्ार भे ये संकी्ण छुम्माछूत का भेद-भाव करते थे। इताब्दियों की जमी हुई 

५ मेल इतनो जल्दी घुलकर साफ नहीं हो सकती थी । 

१६४७ में भारत स्वाधीन हो गया ६ हमारे नये संविधान में सद नागरिकों 
की समानता की घोषणा की गई। जाति, लिग या घमम के प्राधार पर भेद-भांव 
निषिद्ध ठहराया गया । भव तो छुप्राछृत को दंडनीय भपराध घोषित कर दिया 

: पा है। भद्दे को बाद यह थी कि छुदद प्रसवर्ण समझे जाने वाले नाई लोग 3 
भद्तों की हजामत करने में बहुत भेद-माद दिल्लाते वे श्रव ऐसा करना कानून / 


ढ ५; 


२१८ विवेचनात्मक (शिका: समाज) नि 


द्वारा निधि कर दिया गया है। सब हिंदू-देवमरदिर हस्जितों के लिए भी घोर 
दिए गए हैं भौर वहां रोक-टोक लगाते वाहें ब्यक्ति को दंदे दिया भी हंडठा है। 
इतना ही नहीं, दस पाल तक की प्रवधि के लिए हस्विर्नों को, जों प्रतु्दूति 
जातियाँ में भरा जाते है, उन्नति के लिए विशेष सुविधाएं दी गई दे वे 
सामाजिक, भाषिक प्लौर राजनीतिक दृष्टि से सवर्ण हिल्दु्ों के समान देते के“ । 

इममें सन्देह नही कि प्रस्पृषयता हमारे उमाज का वलंक थीं। ईई वह । 
धीरे-धीरे पुछता जा रहा ईैभोरशीष ही हमारा प्रजाठस्व्रीय समाज स्वठलदी) 
पमानता भौर बन्धुत्व के उच्च भादशों का प्रतीक बने जाएगा । 


इग्य सम्मावित शोक 


१. छुप्राछूत 


मद्य-निरषध 
मच्च, मदिरा, सुर झातव भादि नाम शराद के ही वर्दायवादों हैं| मद 
सुरा का पान झानन्द के लिए किया जाता है। मच झथदी मंदिरों शरकर मा 
घांतु से बना है, जिसकी प्र है--हैपित होता । मदिरां पीकर प्लादमी एप्ते £ 
तर एक इतर उत्ते३ 
के कारण विचित घातनद की प्रनुमव करता है। ढु.छो की भरता ते प्रौर था 
देने की यह शर्वित ही मदिरा का प्राकपेंण है । 
मधपात लगभग समी देशों में प्रषलित है। लोय किसी भी धाताद ढ्े प्रव 
दर मदिरा पीते हैं पौर बहुत-से देशों हे हो मदिरा दैनिक जोदन की 
है । यूरोप के टंडे देशों में मदिरा पानी की परपेज्ञा भी प्रधिक 


। 


व 


मद्;विषेय ». हुए: 


भारत भौर प्रफीका जैसे देशों भे भी हसका प्रचार कम नहीं है। काल की दृष्टि 
पै भी देखा जाए, तो मदिरा बहुत पुराने समय से उपयोग मे प्राती रही है। वेदों 
में वणित सोम मदिया जैसी ही कोई वस्तु थो, जिसका प्रभाव मदिरा की भांति 
'धाह्नाददायक होता था । महाभारत-काल में तो मद्य झौर सुरा का प्रयोग खुल- 
क्र होता भा । यहा तक कि यादव लोग घुरा प्रीकर ग्रापस में ही लष्ट मरे थे । 
मदिरा पोने से भानन्द का भनुभव होता है, इसमे सन्देह नहीं; किन्तु मदिरा 
प्रीकर ध्यवित्त झ्पने झ्ापको भूल जाता है, प्रनाप-शनाप बकता है भौर प्रनेक 
प्रसभ्य भाचरण करता है। जब मदिरा का नशा झपनी सीमा पर पहुंच जाएं, तो 
व्यक्ति नाली मे गिरकर पड़े रहने में भी स्वर्ग का-सा सुख भ्रमुभव करता दै। जिन 
मोपों ने मदिरा नहीं पो हुई, वे भ्रवश्य ही उसके इस रवगेंसुख को देखकर प्रसन्न 
हीं होगे और यही यत्न करेंगे कि उनके देखते-देखते कोई ऐसा हवर्य-सुख न ले । 
पही कारण है कि चिरकाल से सदिरा-पान को दोष मानता जाता है भौर इसकी 
निन्‍्दा को जाती है । 
मदिरा को निश्चित रूप से हानिकारक या दूषित वस्तु करार देता उचित 
महीं है। अत्यधिक उत्साह या सुधार के झ्ावेश में ही लोग मदिरा को इतना द्षित 
बताते हैं। मदिरा का सेवन भौपध के रूप में किया जाए श्लौर उसकी मात्रा 
निर्रपित रखी जाए, तो वह शरीर के लिए भौर मत के लिए बहुत उपयोगी है । 
एलेड के प्रसिद्ध नेता विस्टन चचिल ने मदिरा के सम्वन्ध में कहा है कि 'मदिरां 
प्ैमैंने डितना कुछ पाया है, उतना मदिरा मुभसे नहीं पा सकी।' उनका प्रभि- 
प्राय पह था कि मंदिरा से उन्हे लाभ झधिक हुआ है. भौर हानि कम। नियत 
परात्रा में लो गई मदिरा घारीरिक झौर मानसिक शक्तियों को जगाती है भौर 
र नई स्फूति प्रदान करती है। भायुवेंद में झनेक भ्रासव रोगों की चिकित्सा के लिए. 
“ तैयार क्ए जाते हैं । सभी झासव मदिरा होते हैं। 
परन्तु मदिरा की यह एक विशेषता है कि इसको पीने के बाद मनुष्य का झपने 
ऊपर संयम कम और कम होता जाता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो झौषध के 
हप मे नियत मात्रा में मदिरा का सेदन करते हों । मधिकांश लोग तामसिक झानन्द' 
के लिए ही भ्रन्धाधुन्ध शदाव पीते हैं। भधिक मात्रा में पी गई मदिरा यहत पर 


रू 
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बहुत बुरा प्रमाव हालती है। मदिरा पीने से धीरे-धीरे मनुष्य का ४ री शेप 
आनंसिक स्वास्थ्य बिगड़ ता धुर हो जाता है । 

मनुस्मृति में लिखा है कि व्यसन मुत्यु से मी प्रधिक बुरा होता है; परे 
व्यत्ननी तिरस्तर पतन की पोर बढता चला जाता है ।' घराद तो पहुी सौर है। 
द्वाराद मुफ्त नहीं मिलती; ढाफी महंगी होती है। उसे पीने के लिएपैसा भार! 
झ्रतःश्वरावी को उचित-प्रनुचित सभी उपार्यों से पैसा कमाते का माल करता 
है । शराबी लोप पैसा कमाते के लिए जुभारी दते जाते हैं। जुपा 


धर में भाग लगाकर तमाशा देशना चाहे, तो उसमें डिंगीरो बोर था 
नहीं होनी चाहिए ! परासतु जब उसकी ये है तमाशा धर्य )। 
दावक बन जाए, तब उसमें दूगरों १! हस्वपेष ध्रोवश्यर हो जाता 
मडदूर पते दुछ, पका प्रौर गरीबी को भूता रु पी 
दौरे दाराब के इतने धादी हो जाते हैं हि प्रपती सारी कमाई ध्ाबपर 
डॉल हैं पौर धाते बर बॉ, परनी दृश्यादि के भोहत॑ धौर प्रौषण 05 
बी धोर घ्यात रहीं देते । जिस गरीबी को पुसाते है (नए रहीं 
शुष् की था, वहूँ शराब की गृपा गे ही निएस्टर बढ़ती हर 


मे समाज भौर सरकार का वर्तस्य ही जाती है कोई हैंगां रिबन हिपाई 


को बप्दग जुटाना पी 
इहुत बार सोग ध राव पीर संइकी पर प्रधंवा गा 
जाते हैं; गरा* केतने में ला है मगगा 
हुलया सष्ट कर हाजते हैं| पव हें सामग रह गीत वदूते *ः 
प्रशदुरों को बदन मिलता था, व हित बे लुब गरार पीः 
बट हस्वा होंठो दिपु न शापूनों बात॑ सम्रमी माती भी ! 


ट्ा प्रद्च-निष्ध श्कश 


घनी झौर शिक्षित लोग झपने बारे में खुद खोच-समम सकते हैँ प्रौर यदि वें 
प्त निर्णय भी कर लें, तो भी उनमे इतना सामर्थ्य होता है कि नुकसान था 
प्टिकों सह सके । परन्तु गरीबों की स्थिति इससे उल्टी होतों है। इसलिए उनकी 
चिश्ती समाज को करनी पड़ती है। मद्यपान भौर उससे होने वाली घुराईयों को 
प्रोर२१६२० मे कांग्रेस ने लोगो का ध्यान खीचा झौर सत्याग्रह के सिलसिले मे शराब 
की दुकानों पर भी घरना दिया गया । जब १६३७ से कांग्रेछी भन्त्रिमंडल बने,तब 
उन्होंने मद्य-निषेध को अपनी नीति का झंग बता लिया ) परीक्षण के तौरपर कुछ 
क्षेत्रों मे मचय-निषेध लामू किया गया, किन्तु १६३६ मे द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया + 
कांग्रेसी मत्रिमंडलों ने स्थागपतञ्र दे दिए और मद्य-निषेध समाप्त हो गया । 
किन्तु कांग्रेस ने मद्यपान के दोषों को भली भांति भ्रनुभव कर लिया था शोर 
वहू, चाहे जैसे भी हो, मद्यपांन को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध थी ॥ १६४७ 
में देश के स्वाधीन होने के दाद लगभग सभी राज्यों में पूर्णतया या भांशिक रूप 
, से भद्य-निषेष कानून लागू कर दिए गए हैं। इस दिल्ला मे बस्तई राज्य घन्य सब 
पज्यों से भागे है। 
सरकार की दृष्टि से मद्य-निषेध बिल्कुल घाठे का धौदा है ( शराब के ठेकों” 
से सरकार को हर साल करोड़ों रुपये की भ्राय होती है । परन्तु ऐसे उपायों से 
पाय ध्राप्त करना, जिससे देशवासियों को हानि पहुंचती हो, अनुचित है । इसीलिए 
भेरकार हानि सहकर भी मंद्य-नियेध को लायू करने के लिए कटिवद्ध है। इन 
दिनों सरकार को बड़ौ-बड़ी योजनामों को पूरा करने के लिए धन की बड़ी 
. पावद्यकता है। परन्तु उसके लिए सरकार ने पश्रम्य बहुत-से कर बढ़ा दिए हैं 
. पौर मश्-निषेष को जारी रखने का ही निश्चय किया है । 
सिद्धान्त की दृष्टि प्ले कानून द्वारा मद्य-निषेध करना पभनुचित है । यह मनुष्य 
भी स्वतन्त्रता का अपहरण है। यदि सच्पान से सनुध्य को हानि होती है, तो भी 
उसे कानून द्वारा नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार हानि तो सिसरेट 
पीने भोर सिनेमा देखने से भो होती है। शायद कल कोई बहुत ही सदाचारी प्रशा- 
दक ध्याज को भी हानिकारक करार देकर निपिद्ध घोषित कर दे; किन्तु उसके- 
उपयोग को बानून द्वारा रोकना मू्ता हो कह्टी जाएगी। इसलिए मद्यपान 


श्र विवैबनात्मर (शिक्षा, समाज) टिर। 
विरोध में सोगों को शिक्षा दी जानी था हिए; उपदेशों भौर प्रचार द्वारा मोर श्र ह 
अद्यपान की हारनियां समभाई जानी चाहिए, किस्तु इसमें गानून वी हुछगी 
नहीं द्ोना चाहिए | 

सिद्धान्त की दृष्टि से मद्य-निषेध भनुंचित होते हुए भी व्यवहार दी दी डे 
उचित है । भारत जैसे बरीव भौर भरि ललित देश में सोगों को मंद्यपात के द्वार 


का चह्का लग जीते पर 
वे शराब को छोडेगे नहीं, तव तक वे प्रपने परिवार को भौर भपने समाज 8 


जनाए रखेंगे। यदि कै पंत में व्यक्तिगत स्दाधीनता की भपदरध 
हए। झ्रशितित | 


को सुछी बनाया जा सके, तो बनाया जाता रचा 

व्यक्ति को पूरी ध्वाघीनता देना उप्ते विनाश के मार्ग पर चलो देता है! ६ 

जहाँ यह ठीक है कि मछपान को कानून द्वारा निपिद्ध कर देना पमाज रे हि 
हाइब 


मे है, वहाँ मह मी ठीक है किमेल कानून बनाकर मद्यपात के 


ही मधरात झरगी छोह दें । 
पदाध में सरदार प्रौए बा 
दोहे है हि 


» टिार-प्रायोजन 





7म सेना चाहिए । दूसरी भोर जनता को यह भ्नुमव करना चोहिएं कि मंद्- 
नेपेघ उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है, उसपर भ्रत्याचार करने के लिए 
हीं। इतलिएं चोड़ी-बहुत भ्रमुविधा सद्कर भी मद्यं-निषेध को क्रियान्वित करनें 
सहायता देनी चाहिए। 

इससे स्पष्ट है कि भद्य-निषध का उल्लंघन करते वाले लोगों को कडी सौर 
तम्दी पाएं न देकर छोटी सजाएं दी जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल 
गपराधी थी सावधान भौर सचेत करता मर हो | हां, जौ लोग भपने प्राधिक 
ताम के सिए दृवका-चोरी दूसरों को धराद पिलाने का प्रयास करें, उन्हे स्ड्डी 
पड़ाएं दी जानी घाहिएं, शिससे कि प्रस्य लोग वैसा करते शर । कानून प्रौर्‌ 
जनेमत दोनों मिलकर हो मदा-मिप्रेघ को सफल बना सकते हैं। 

प्रभ्य सम्भावित शोषेक 

१५ गया बायजून द्वारा मय-निपंध उच्ित है ? 


परिवार-आदय्ोजन 


इस समय सारे संसार की जनसंरया समभग दो पश्रबव है। विम्यु परतेक 
दैयों में जनभस्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसगोे देखते हुए भर्षेधास्त्रियों ने घनु- 
शाम शिया है कि धगसे एचास साध में संसार शी भाशदी चार रब हे भी प्रधिक 
हे बाएगी । रिगी समय भाल्पस मे यह सिद्धांत संसार के सामने रएा था कि 
! शबविद्न विपत्तियों के प्रभाद में दिसी भी देश में जनसंश्या पचोस छाल मे दुगुनी 
हो बादी है। एंधार मे इस रामप भी खाद पदायों को स्थिति बहुत भली गहीं 
रै(८शौरा, भाप धौर बीन बंधे देशों में सा्ो सोग ऐसे हैं (जिन्हें दोनों समय 
भर देश भोरग नहीं मिल पाता । यदि संशार को घाबादी दुपुनी हो गई, तो 
रा पद्यारों शो श्मो शोर भी प्रपित् बध्टदापरः हो जाएगी। 


पु 


हि: 2 
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जनरंश्या जितनी हैड़ी ते बढ़ती है, उठनी तेडी ते खाट पद्मर्थों शा उता: 
गद्दी बढ़ पाता। छाप ही यह भी निश्चित है कि पृष्वी पर कैवल उतने हो ठो 
जीवित रह सहते हैं, जितनों के निए खाद्य पदर्थ होंगे। यदि जतसंस्या घपिक है 
जाएगी प्रौर साध पदायं बम होंगे, हो फासतू लोग भ्रकान भौर बीमारी हे दिक' 
होकर मर जाएगे। इस प्रकार प्रकृति भपने कठोर नियमों द्वारा बततस्यां को 
सीमित रसती है। प्रद्माम भौर महामारियों से इृतिहाय के पन्ने मरे पड़े हैं। 
पहले महामारियों पौर स हाइयों के कारण लोगों की जन्म और मृत्यु 
सगमग बराबर ही रहती थी । वर्ष में जितने लोग पैदा होते पे, लगभग उत 
मर भी जाते थे। किन्तु (६२० के बाद से चिकित्सा-स्षेत्र में इतनी प्रगति हैं 
है कि मृत्यु-दर बहुत कम हो गई है। पदले चेचक, हैजा धौर प्लेग जँती मह 
टियों से गाव के गांव साफ हो जाते थे। मतेरिया मी हर वर्ष लाखों प्राइ मिर्ों 
मोत के चाट उतार देता था। डिन्तु टीके इत्यादि की सुविधा के कारण मर 
मारियों का फेंचना तो सगम्ग बन्द ही हो गया। जनसंदया में वृद्धि हुई, जिए 
कारण कई अकाल पड़े । १६४३ में बंगाल में भयानक मकाल पढ़ा, जिस्म तो 
साख से भी भधिक व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए! ह 
यह स्थित्ति बहुत चिस्ताजनक है भौर इसका कोई ने कोई उपाय 2 
होंना चाहिए। भारत मे लोगों के रहन-सहन का स्तर संधार के उन्नत देशों के 
प्रपेक्षा पहले ही बहुत नोचा है। इसपर यदि जनसंख्या भौर बढ़ठो जाए, हो 
इनका स्तर ऊंचा उठना तो दूर बल्कि धौर नौचा गिरता जाएगा। स्दतत्त देश 
सभी लोगों के लिए भस्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा भौर चिहित्सा का प्रबंध 2 
वरश्यक है। इसलिए यदि हमें देश की दशा सुषा रनी है, तो जन ध्या को ' 
रने का कोई न कोई ठोस उपाय करना होगा | 
ऐसा प्रतीत होता है कि भरविक्ष। भौर गरीबी का जन्मन-दर के साप 
इन्ध है। प्रश्चिदा भोर गरीबी जितनी भषिक होगी, जन्म-दर उतनी हो ६ 
ग । घध्चिक्षित भौर गरीब लोग बच्चों के पालन-पोषण को बड़ा बोफ व 
| करते ; क्योकि उन्हें तो बच्चों का केवल पेट भरना होता है ; पढ़ाई-ति 


ऊंचे रहन-सहन के कोई व्यय भपने (पर नहीं लेते। यूरोप के उन्नत ५५ 
क 


“न परिवार-प्रायोजन मु 


यों में जन्म-दर भारत भौर धीोन की पभ्रपेक्षा बहुत फम है, बल्कि वहा के कुछ 
यों में तो जनसंस्या घटती पर है। 

5 आरत में धर्म झीवन का बहुत्त महत्त्वपूर्ण पंप है । यहां के सब कार्य चि रफाल से 
मं शो दृष्टि में रखकर ही होते रहे हैं। हिन्दू-धर्ष के श्रनुसार मनुष्य सब तक भोक्ष 
हीं पा सकता, जब तक उसके सन्‍्तान न हो । इसलिए सन्तान-उत्पादन भारत मे 
एक भावश्यक कार्य समभा जाता है । यहा विवाह मनुष्य के लिए न केवल प्राव- 
श्यक है, प्पितु वह चहुत छोटी अवस्या में ही हो जाता है। वाल-बिबाह के कारण 
बच्चे ती प्रधिक उत्पसन होते हैं। माता-पिता भाग्यवादी होने के कारण यह सोचते 
हैंकि हर दच्चा झपना भाग्य साय लेकर झाएगा । इसलिए वे उनके मेवग्िष्य की 
बिन्‍्ना छोड़कर सन्तान उत्पस्न करते जाते हैं । 

/; ' इस समंय देश की दशा को घुघारने के लिए बढती हुई जनसब्या ५र रोक 
लगाना ग्रावश्यक है। प्राथिक उन्‍नति के लिए जो णेजनाएं बनाई जा रही हैं, 
कोई भी लाम तव तक नहीं दे सत्र तीं, जब तक भादादी की रोक-याम न की जाए । 
सम्ततिं-निरोध होना चाहिए, इस विपय में प्रब विचारकों में दो मत नहीं हैं। मत- 
९ फैवल इस विषय भें है कि संन्तति-निरोध किस प्रकार किया जाए। कुछ लोग 
़ी ग्रह्मचयं॑ भौर प्रार्मसंयम पर ज़ोर देते हैं । गांधीजी भौर उनके भनृयागी 
मी मत के समर्थक ये | दूसरी शोर वैज्ञानिक भोर चिकित्सक हैं, जिनका रहना है 
के ऐसी बड़ी समस्या को पात्मसयम भौर ब्रह्मचय के भरोसे छोड़ देना ठीक नहीं 

[। प्रधिक्वांश लोग ऐसी साधना का जीवन नहीं विता सकते ; हसलिए कृत्रिम 

गषायों द्वारा सन्‍्ततिनिरोध किया जाना चाहिए । 

“7 कृतिम उपायों द्वारा सन्तति-निरोध कर पाना यदि सरल होता, तो इसे काफी 

होगा तक झपनायथा था सकता था। परन्तु यह इतना सर्त हहीं है जितना कि 

पहमौ दृष्टि में दिखाई पढ़ता है। भारत जैसे विशाल देश भे, जहा कि प्रधिकाश 

! भरशिक्षित है भौर गांवों मे रहती है, ये शानिक उपायो का प्रचार कर पाना 

गा नहीं हैं। फिर कृत्रिम सन्‍्तति-निरोध के लिए जो उपकरण सुझाए जाते हैं 
शने महंगे होते है कि योव के गरीद लोग उन्हें खरीदना पसन्द नहीं करते । 

| हेजिप्र सन्‍्तति-निरोध के विरोध में सबसे यड़ी प्रापत्ति नैतिक भ्राघार पर 
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२२६ विवेचनात्मक (शिक्षा, समाज) दिए 
की जाती है। कहा जाता है कि यदि कृत्रिम उपायों द्वारा पम्तति-विरोप $ 
उचित मान शिया जाए, तो इससे दुराचार बहुत फैल जाएगा। सोगों में हैतिएः 
की भावना पहले ही कम होती जा रही है, तब तो वह बिलकुल ही सदा | 
जाएगी । इसके पतिरिक्त यह मी सत्य है कि सन्‍्तति-निरोय के कृत्रिम मौर दा 
कथित वैधानिक उपायों से स्त्री प्रौर पुरुष के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रढर पड़ है 
इसलिए नैतिक भौर शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से कृत्रिम उपाय उचित नही! 
जा संकते । 

गांधीजी मौर उनके पनुयायी लोगों का कहता यह है हि हमारी हारी 
भारतीय णीवम-प्रणाली में गृहस्थ धाश्रम का काल प्रचोत्त से लेकर पास | 
की झ्रायु तक ही सीमित था । इस प्रकार मनुष्य केवल पचौस वर्ष गृहरप एु। 
दा । उसके बाद वानप्रस्यी हो जाता था | उत दिनों लोगों का जीवत साई पौ! 
संयमपूर्ण या। यदि उसी अबार का जोवन लोग फिर बिता हुई गरं,वो 
बढ़ती हुई जनसंशुया की समस्या इस हो सकती है। 

इस मत के सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि यह वर धात गाल को दशा हो 
ध्यांत में रसे बिना बनाया गया है। भागकल हमारा सामाजित जद हैक 
वेचौदा हो गया है, उप्तमे श्रावीन काले जैसा सादा प्रौर सरत जौदत हित तो 
सम्मव नहीं है। प्राजकल का साव-पात, साहित्य प्रौर सितेमा इत्यादि मतौ रेड 
के सापन सभी ऐसे हैं, जो मगुष्यों को भसंयत जीवन की पोर प्रेरित करो हैं। 
झौट मैतिकता की मांवता तेजी से समाप्त हो रही है। यदि यह मात भी 7 
जाए कि दुछ घोड़ै-े गिते-चुने छोग इते प्रादर्यों के प्रतु्ार त्याग प्रौर वा 
का जीवन दिता भी राकोंटे, तो भी उनसे देश वीं शमर्यां ही गरीं हो गीएी। 
भौर हमें हर हातत में जतसहया को कम बरता है! 

ऐसी दशा में एच हो विकल्प घामते रहे जाता 
छत्ापों का साथ-साथ मवताबत हिया जाएं। भो तो 
द्वारा सम्तति-निरोध कर सरठे हैं, मे बेंता प्रपत क्र 
प्रापको इससे शममर्ष वाते हैं, वे हू विप बैजानिए उपापों का श्र 
बयसलन में सरदार ही घोर में मी छदम उद्यट हा करे है। किखदु सता 


है भोर वह वह हि एत दो! 
गग्नष्टबर्य धौर धर मत प्र 

रहिग्यु शो को। धो 
इलेवन 4 ै। 7 
पा हाट ॥ 4 
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ग़त्मम्ंयम के सम्बन्ध में संरकार कुछ भी सहायता नहीं कर सकंती। इसंलिए 
रिकार की श्रोर से तो ऐसे ही केन्द्र खोले जा रहे हैं, जहा स्त्रियों भौर पुरुषों को 
जिम रूप से सन्तति-निरोध के उपाय समभाएं जाते हैं। इस सम्बन्ध मे कूछ 
हित्य भी प्रकाशित किया गया है भौर उसे बिना मुल्य ब्रांटा भी जा रहा है। 
छ स्थानों पर दवाइयां मी मुफ्त बांदी जा रही हैं। 

किन्तु इस प्रकार का सारा प्रयास मुख्य रूप से भभी तक शहरों मे ही 
प्रोहे भौर यह समस्या शहरों से मी कहीं प्रधिक उप्र गांवों में है॥ जब तक 
गव के लोगों को इन उपायों को सिखाकर इनका पालन करने के लिए तैयार 
ही किया जा सकता, तब तक किसी भी बड़ी सफलता की झ्राश्षा नहीं की जा 
तक््ती 

कई बार कुछ उत्साही लोग यह युक्त भी प्रस्तुत करते देखे जाते हैं कि हमे 
शकी जुनग्रंस्या को घटाने का प्रयत्त न करके उसे कार्य मे लगाकर उससे लाम 
उठाना घाहिए। परन्तु यह युक्ति इसलिए थोथी है, क्योंकि देश में जितनी जन- 
शहया इस समय विद्यमान है, उसीका एक बड़ा भाग बेकार है भौर भूखों मर 
एम है। इश्नलिए इस विषय में तो कोई दुविधा रहनी ही नहीं घाहिए कि यदि 
दैश की जनसंख्या कम न भी की जा सके, तो भी उससे झधिक सो किसो भो 
ध्या में नही होने देनी चाहिए, जितनी कि इत समय है। 

पह भाश्चयं की ही बात है कि इतनी सीघो-सो बात्त को लोग स्वयं नहीं 
उसके पाते। झाजकल के महंगाई के दिनों में छोटे-से परिवार का भरण-पोषण 
रा ही बाफी कठित होता है, उसपर बच्चों री संल्या को बढ़ाते जाना तो 
जान-वूककर कष्ट भौर भुखमरी को भ्रामन्त्रित करना है। देसे भाथिक कठिता- 
ऐयों मे पड़कर बहुत लोग इस कष्ट को हृदयंगंम करने सगे हैं, भौर जिन्हें भपने 
उतसापित्व का कुछ भी ज्ञान है, वे इस विषय में सचेत रहने लगे हैं, किन्तु 
छ दत्त में धभी प्रचार की बहुत प्रावश्यकता है। यदि दिसी प्रकार सभी 
भोग में इस प्रकार की उत्तरदायित्व की भावता जगाई जा सके, तो यह पमत्या 
न हो परी है। 


विज्ञान वरदान है या भभिदाप श््‌ 


हेड भी पहुंचादी हैं। रेडियो केवल मनोरंजन घोर समाचार ही प्रदान नहीं करता 
प्र ऐेनाप्रों में सम्वाइबहन का एक अभुख साधन है । इसी प्रकार युद्ध-काल में 
परी बेहानिक माविष्कार दत्रु के विताश के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे 
शत्रु वा विनाज्ष भधिक होता हो या झपने पक्ष का, किन्तु समूची मानव-्जाति की 
दृष्टि मे तो हानि होतो ही है। एक युद्ध में जितना विनाश हो जाता है, वह भाषी 
धतावदी के परिश्रम से भी पूरा नहीं किया जा सकता । 

पहुने बुद्ध केवल सेनापों तक सीमित रहते थे । झसे निक लोगों पर झ्रश्रमण 
करना युडध-नीति के विरुद्ध था। किस्तु भवन वैशानिक युद्ध इतने विस्तृत हो गए हैं 
हि नगरों पर झौर कारवानों पर बम-वर्षा करना मामूली बात हो गई है॥ यदि 
पेनिक जीवित बच भी जाएं, तो भी उनके मकान नष्ट हो चुके होते हैं। प्रम्त, 


: इस्त्र तंपा जोवन की प्रन्य सामग्रिया बरबाद हो जाती हैं। पहले ध्राहत सेनिक 
| प्रायः भर जाते थे किस्तु प्रद नई चिकित्सा द्वारा उन्हे जीवित रखा जाता है 


और वे सारा जोदन प्रपाहिज के रूप में विताते हैं! 

दरमाणु बम के प्रयोग से पहले मो युद्ध की मयंकरता रोमांचकारी थी। किन्तु 
परम'णु बंध के संहार को देखते हुए तो वह बच्चों का खेल जान पड़ती है। 
परमाणु बम की चोट से न केवल लाखों झादमी कुछ ही चंटों में मर गए, भषितु 
जो लोग भाहत होकर जीवित बच गए,उन्हें नरक-वास से भी भ्रधिक कष्ट सहना 
पढा। रेडियो-सत्रियता के कारण उनके शारीर में ऐसी ब्याधिमां हो गईं जिनके 
वाएण वे घुल-घुलकर मरे | यदि भविष्य में परमाणु-बुद् हुआ, तो इस प्रकार का 
कष्ट कितना प्रधिक होगा, पह पाना कठिन है। 

यह दीक है कि विज्ञान मे मनुष्य को भनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, किन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि उन सुविधामों से मनुष्य के छुख में ही वृद्धि हुई है। विजली 


: है प्राविष्कार से पहले कारखानों में केवल दिन में काम होता था भौर मजदूर रात 
' दो सुश्ठ को नींद सो सकते थे ; किन्तु भ्द का रखानों में दिन-रात काम होता है 
, शोर हजारों मजदूरों को रात में जागकर काम फरना बड़ता है। इसी भकार धन्य 


प्रो मे भो, देखने में ऐसा प्रतोत होता है कि मनुष्य के श्रम की बचत हो रही है 
परन्तु बस्तुतः मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्रद पहुते वी शपेक्षा प्रधिक 
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लेता है भौर शेप समय को प्रध्ययन, मनोरंजन या विसी मो 
कार्य में लगा सकता है। 

विज्ञान ने हमारे जीवन में इतना परिवतंन कर दिया है हि प्रपर 
पुर्व का कोई व्यक्ति भ्राज भाकर हमें देखे, तो यही समझे कि हम एव में 
हैं। नये पे नये ढंग के नाइतोल के वस्त्र, बढ़िया मोटरकारें, रेशि हो ! 
योजन, यायु-अनुकूलन के यंत्र, रेफ़िनिरेटर, सिनेमा, शिजती वी गे 
इत्यादि वस्तुप्रों की कल्पना कवि योग स्वयं के लिए भी नदी कर पाएं ऐ।। 
अतिरिक्त चिकित्सा के भ्दुभुत साधन विज्ञान ने जुटा दिए हैं। शोों 0 
की भ्रच्छो से भच्छी विधियां निकल भाई हैं। एक्स-रे दात शरीर पाए! 
भी चित्र जिया जा सकता है घौर शत्यतस्त्र में छो इतनी इलहि हर भी 
बीमार भादमी के हृदय को तिकासकर उसही घगह किसी बंदर जैदे एव रे 
का दृदय लगाया जा सकता है धौर उसे लम्बा जीवन दिया जा रहता है! 
कहने मे भतिशयोकित ने होगी कि प्रव विशात मरे हुए मादगी रो 
मगता है। इसलिए विज्ञान को बरदात ने कहा जाएं तोजपा १! जा ! 

परन्तु विज्ञान का एक दूसरा भी पहलू है। जहाँ इसने मत डेहरव 
झइपि़ऋ शक्ति दी है, वहां उप्त क्षव्षित के प्रयोग पर कोई रोफ-पाई 
इसलिए उस दवित का जितसा उपयोग रचताशमह कार्यों के वि च्रित 
उससे ग्रथिक् विताशात्मक कार्यों के लिए। पहले युद्ध हो) पे। इतें बाल 
धासानों में हो जाती यो भौर विनाश बहुत दम होता पा। ५०8 
उन्‍लति के साध-गाय यूद्धों की मर्मकरता बहु। गढ़ गई है धौर १0 हा 
में इतना भयंकर विनाश हुमा है हि उसको दुँदयंगम कर पता प्री क 
भौर चव परमाणु वम प्रौर द्वाइड्रोजत बम के प्राहिदकार है दा हे है 
को मात्रा कितती होगी, यह कह पाता भी सम्मत सही है । पते 

विजान की उस्तति झंशतः युद्ध के कारण मी हुई है। १8 हि हे 
दिए भय झूर विस्फोट, विमानों और राडेटों दा धादिहार ५॥/५४ हे 
हसडे ध्रतिरितत वृद्ध में भरव सभी वे शातिक प्राविध्दार्तें है [7 हार 
है। रेजे घौर घोटरे केवत मनुष्य हो गैर ही रहीं की, राय ५३% 


शेर 


विज्ञान वरदान है या भमिशञाप ? कैद 


तक भी पहुंचाती हैं। रेडियो केवत मनोरजन भौर समाचार ही प्रदान न हीं करता 
अपितु सेनाग्रों में सम्दादवहन का एक प्रमुख साधन है। इसी प्रकार युद्ध-काल में 
एमी वँद्धानिक झ्राविष्कार शत्रु के विनाश के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे 
घजरु का विताश प्रधिक होता हो या भपने पक्ष का, ढिन्‍्तु समूची मावव-जात्ति की 
दृष्टि मे तो हानि होती ही है। एक युद्ध में जितना विनाश हो जाता है, वह प्राषी' 
दताब्दी के परिथ्म से भी पूरा नहीं किया जा सकता | 
पहने युद्ध केवल सेनाप्नों तक सीमित रहते थे। भसेनिक लोगों पर भत्रमण 
करना युद्धन्नीति के विरुद्ध था। किन्तु झन्न वेशानिक युद्ध इतने विस्तृत हो गए हैं 
कि नगरों पर झौर कारखानों पर बम-वर्षा करना मामूली बात हो गई है। यदि 
सैनिक जोवित दच भी जाएं, तो भी उनके मकान नष्ट हो हुके होते हैं। भन्‍्त, 
- वस्त्र तंचा जीवन वी झन्य सामप्रियां वरवाद द्वो जाती हैं। पहले प्राहत सैनिक 
: प्रायः भर जाते ये । किस्तु प्रव नई चिकित्सा द्वारा उन्हें जीवित रखा जाता हैँ 
पोर वे सारा जीवन प्रपाहिज के रूप में विताते हैं । 
परमाणु बम के प्रयोग से पहले भी युद्ध को मयकरता रोमांचका री थी । किम्तु 
परमाणु बम के संहार को देखते हुए तो वह बच्चों का खेल जान पडद्वी है) 
परमाणु दम की चोट से न केवल लाखों झादमी कुछ ही घटो में मर गए, अपितु 
जो सोग भाहत होकर जीवित बच गए,उन्हें नरक-वास से भी भ्रधिक कष्ट सद्नां 
पडा। रेडियो-सब्रियता के कारण उनके धारीर मे ऐसी ध्याधियां हो गई जिनके 
बपरण दे घुल-घुलकर भरे | यदि भविष्य में परमाणु-य्रुद्ध हुप्ना, तो इस प्रकार का 
कष्ट दितना भ्रधिक होगा, कह पाना कठिन है। 
यह होक है कि विज्ञान से मनृष्य को भनेक सुविधाएं प्रदान की हैं, किन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि उत सुविधामों से मनुष्य के सुख में ही वृद्धि हुई है। बिजली 
के प्राविष्कार से पहले कारखानों में केवल दिन मे काम होता था झौर मजदूर रात 
डो सुश्च की नौंद सो सकते ये ; डिन्तु भ्रव् कारखानों भें दिन-रात काम होता है 
प्रौर हजारों मज़दूरों को रात मे जागकर काम करना पड़ता है। इसी प्रकार भनन्‍्य 
ऐत्रों में भी, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मन ध्य के श्रम की बचत हो «०: 


हर 
परुतु वस्तुत: मनुष्य को जोवित रहते के लिए प्रव पहले की भ्रपेक्षा भधिक - 


र्३े४ विवेचनात्मक (दिक्षा, समाज) दिए 


जगव्‌ में धर्म घौर विज्ञान दोनों का महत्त्व सदा रहा है भौर प्रागे मी शरर 
यना रहेगा। यह यात दूसरी है कि किसी कास-विशेष की परित्यितियों के कार 
कभी एक का प्रभाव घट जाए धौर कमी दूसरे का । 

हमें पहले धर्म के स्वधूप को सममता चाहिए। धर्म मानवन्मत कौ एड 
उच्च भावना है। इसके द्वारा मनुष्य में सहानुभूति, सेवा, परोपवार पादि हे 
भावनाएं जागरित द्वोती हैं। घमम के लिए सत्य, भहिता, प्रह्मचय॑, प्रिय हो 
भ्रपरिप्रह जैसे भच्छे गुर्णों का प्रम्यास भौर काम, क्ोष, लोम, मोह जैसे दुरंण 
का त्याग ग्रावश्यक माता गया है। घामिक मनुष्य को मौतिक सुर्खों को हे! 
झाकृष्ट न होकर कष्ट-सहन का प्रम्याप्त करना चाहिए, भच्छे कर्मे करने चाहिए 
सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे उसझे लिए विठता ही कष्ट सहत वर्यों न कं 
पड़े। धार्मिक मनुष्य की दृष्टि में जीवन का भन्त इसी संत्तार में नहीं हो जाता,रपरि 
मर जाने के वाद भी भात्मा रहती है प्ोर वह दूसरे जन्म लेकर प्रच्छे कर्मों के काए 
मुख पौर बुरे कर्मो के कारण दु ख पाती है। जो लोग पुन्जस्म झो नहीं मावते, बेर 
परलोक, स्वर्ग भौर नरक को मानते हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि इस संसार के द्दोः 
से जीवन में सुख-मोग करने की भपेक्षा प्रलोक के सम्बे जीवन के - * 


करता चाहिए। लगमग समी धर्मों में श्वर को सत्ता भी स्वीडार की गई 
जो भले लोगों को सहायक झौर दुप्टों को दंड देने वाला है। धामिक मनुष्य १ 
खलते जाना चाहिएं। उसकी मी 


ईश्वर पर विश्वास रखकर ठोक रास्ते पर च 
विष्न-वाघाएं दूर हो जाएंगी भौर उसे सफलता प्रवद्य मिलेगी । 
ये सब शिक्षाएं भौर भादेश बहुत भच्छे हैं। इससे संसार का बहुत लाम [ 
झौर हजारों-लाखों जीवन इनके फरलल्वरूप सुधर गए हैं। डितने हो सर 
महात्मामों ने भपदा जीवन धर्म के कार्यों में उत्तर्गे क्र० दिया पौर दीत:ुर्थि! 
के दुःखों को टूर करता द्वी भपना लय बना लिया। उनके निर्मेत भौर परि 
जोवन से भोर मी कितने ही पथ भ्रष्ट सोरगों को प्राय [दिखाई दिया। हिवते। 
दुष्ट भौर द्विस मनुष्य उनके पवित्र प्रमाव में पाकर सुधर गए। ऐसे त्यागी, तप 
सन्द लोगों के प्रति सोर्गों की धद्धा होनी स्वामावि$ थी। बढ़े-यहे धनाषीरशों 
:«, . सेवा के लिए मठ घौर मग्दिर बनवाए। उनड़ो सुश-सुदिया के लिए वा 


हु 


ह 


परम प्रौर विज्ञान २३५ 


पिया जुदाई भौर सत्त-महात्माम्रों के कार्यों को सुचाह रूप से चलाने के लिए जो- 
जो भी सहायता भरावश्यक थी, वह सब उनके भवतों ने प्रदान की । इसी लिए धर्म 
दा प्रभाव संसार के कोने-कोने में छा गयया। बड़ेवंडे ठीयों भोर तमरों का तो 
पहना ही बाय, छोटे-छोटे गांवों तक में धर्म-मस्दिर दत गए ॥ 

किन्तु कालान्तर में धर्म का रूप विकृत होने लगा । चरम उत्कर्ष तक पहुंचने 
कै बाद पतन प्रारम्भ हुआ। सच्चे महात्माशों की सेवा के लिए जो मठ भौर मंदिर 
बनाए गए ये, उनमे सुख भौर सुविधाभों के लोग से ढोगी, पाखंडी छोग भा भरे $ 
पाए प्र सेवा की भावनाएं समाप्त हो गडे। सठों की सम्पत्ति का उपयोग मडों 
है महन्त पपने दिलास के छिए करने लगे । अपनी दुर्बततायों को छिपाने के लिए 
पहने तरह-तरह के पाजंड भोर भाइम्वर रचे। जनता को प्रकाश वा मार्ग दिखाने 
ही बजाय उन्होंने उसे प्रशान के भंधकार से डुबाएं रखना प्रधिक मता समभा । 
इस प्रगार किसी समय जी धर्म उच्च मावनाओ से प्ररित भौर समाज वी उद्चर्ति 
३ धाधन था, दह रूप दिगड़ जाने पर समाज के पतन का कारण बन चला। ईइवर 
ई बजाय भूठ-प्रेतों को पूजा होने लगी । घुभ कार्य मरे स्वर्ये पाले का भरने करने 
के बजाय पुरोहित भौर मठाधीश धन लेकर लोगों को स्वर्ग में सुविधाएं दिलाने का 
इचन देने लगे। बड़े से बड़े पार का प्रायश्चित्त घन देने से होने लगा । 

यह थो प्रन्धविषध्वास झौर प्रन्धधद्धां की सरम छीमा] जिस प्रवार घमम की 
उठ ति स्थिर के रह सकी, उसी प्रकार घममं वी मदनति के ये झण भी सवुप्य की 
रैर के भुसा रसने से मरमर्य हुए। उस समय विज्ञान मे सिर उठाना घुरू शिया। 
विजान की मूल अवृत्ति तर्क पौर यत्यज्ष दर्शन के दाद ही विश्वास करने भी थी! 
दे तो कोई शत तक द्वारा मऊ, भा जाएं या शांखों सै देखो जा सफे, उसौपर 
विश्शंस डिया जा सकता है। केवल झिसी घर्मपुस्तक में छिसे होने था दिसी धर्मं- 
पुर दारा बही गई होते के कारण विज्ञान कसी थात को सत्य स्वीपार नहीं बर 
हकदा। विज्ञान का तक धर्म ड्रारा प्रयारित घटा दा टीक दिरोधी पहता पा, इसी < 
निए घम भौर विज्ञान में डिरोए उठ छड़ा हुपा। ध्मे वी घाड में झो रशार्थी लोग 
पपआ उत्तू सोधा कर रहे थे, उतके हि्ों शो विहान से धांच पहुदत्नी थी, इंस- 
लिए इर्पोने इंहानिरों ढे रास्ते में रोड़े घ्रत्शाना धौर उप्हें तरह-धय्ट ते कष्ट 


पढ 


कुक विवेषदारमक (दिक्षा, दरार) है| 
को जड़ता का । ढिन्तु दोनों के सहयोग से माठय-शात्रि विसलर मुंष, हुए 
धर शांति को भोर बढती चंत्ती जा सकती है । 


देशमक्ति 


जिस देश में हमने जरम विदा धौर जहू पतकर दम दी) हुए है. रही शी 
प्रेम था परनुराग होगा बिहुस रशाभाविक है। गिए प्रकार मतुष्य हो द्र्प 
परिवार से, माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र धार ते प्रेष हो ए है, बसी 7 
साथ रहते-रहते ब्पने पड़ौधियों ते भी प्रेष हो जाता है घौर यही ऐम हा ४ 
जब परौर भपिक उदार धौर विक्तित हो जाता है, तो मतु/्य प्रात हरी है 
बालियों को घाता भाई या पित्र शयर तेता है भौर उनसे मे मे कएत है। 'र 
अरमममिशण हदे[दपि राटौदसों' का यरी यरथ्य है किस मोर बाहपुठि हे 
हे भी घषिक हुच देने वाभी हैं। 

रैशभहिष मत की एड उर्च झात्रता है। यह हैएें देश के थी 76 हे थी 
मकिरात शरते के विए बे रिक हरपी है। देश की जिशी धीवगण कै रह 
है विए एचवरा देश वी दशा को सुचाएे ढे विएजैएशरर हाय ४ हर, 
हीं टरिदिडिबादा। तक्ते देशजा 7 कीदूरिट हैं देश की है शत जी हर | 
बर्जेदय है!। है । 

बहु बड़ सप्ार हैज! उरदित होगा हि देश 4या है? दिठी भी 4 हुए | 
के हक देश कट हड़ते है; विल्‍डु हेड! के गढ़, बह! ही हवा हर ३१ # 
बज है हैं? का सब कुछ नहीं हैं; उठ बतदुपों है व्रत तीअर्वेत दीवीयी लि 
मे टी है, धातु उसे देख हे लिवाली देश कह? में शाहरूर्त ४! ! ही 
हुजाते हे विंग! है बंप निवासी रैश हर १ हपा! बक ते 3र्यी दर हि वर 


थे विरा अरे कोई बज-्स देख गहों बड़च एव, विज हैव ते रेंज 477 $ (४ | 
ई॑ 


क्री का औतान+ 


का 2 


एमक्ति र्३्६ 


में। देशभक्त के लिए तो मूमाग घोर उसके निवासी दोनो मिलकर ही देक्न हैं। 
हमारी उन्नति या झवनति, हमारी समृद्धि या दुर्दशा, हमारे देश की 
दशाप्रों पर ही निर्मर है । जो लोग उन्नत देशो में जम्म लेते हैं, वे ग्रघिक भच्छी 
शिक्षा पाते हैं, प्रधिक सुखी जीवन ब्यदीत करते हैं। इसके विपरीत पिछड़े हुए 
पमभ्य देशों के निवासी उन्नति की दौड़ में पौछे रहते हैं पीर जीवन का प्रधि- 
हाथ भाग कष्ट मे बिताते हैं । इस संदघ में हमे दास-व्यापार के दिनों को नहीं 
भूलना चाहिए, जवकि यूरोप के लोग प्रफ्रीका के हश्शियों को दांसों के रूप में 
पढ़ ले जाते थे प्रोर उन्हें इस प्रकार बेच देते थे मानो वे पशु हों। इसका वारण 
दह्टी था कि यूरोप के देश छास्त्र-वल झौर शिक्षा की दृष्टि से उन्नत थे झोर के 
/प्रकौका के निवात्तियों पर विजय दा सकते थे। दस उदाहरण का प्रयोजन केवल 
छिना है कि पदि हमारा देश उन्नत न हो भौर स्वाधौन न हो, तो हमारी दशा 
भो दासों जैसी हो सकती है; भौर यदि हमारा देश उन्नत झौर समृद्ध हो, तो 

हम संसार में गौरद के साथ सिर ऊचा करके सड़े हो सकते हैं। 
इसलिए देश के प्रत्येक निवासी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह घपने 
हैशा की दशा को सुधारने के लिए जो बुछ कर सकता है, प्रवश्य करे । इस समय 
हपारे दैद्य की जो भी स्थिति है, वह हमारे पू्दंजों के कार्यो वा फल है। यदि 
हैप्ी हमारा देश पराधीन हो गया था, ठो उसका कारण यहू था कि उप्तसे पहले 
हो पीढ़ी ने देश के प्रति भपना कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभाया | उसके बाद जब 
ऐद रवाभीन हुप्रा, ठो उसका प्र्थ यह था कि उससे पहले की पीढ़ी ने देश को 
( द्राने के लिए परिश्रम विया, बलिदान बिया भोौर संघर्ष दिया | घाऊ 
एररे ही नहीं, धपितु विसी भी देश की जो दशा है, वह भद से पदले की पीढ़ियो: 
डै ढायों बा परिणाम है भौर घव हम जो बुछ्द करेंगे, उसका परिषाम प्रागे धाने 
ी प्रौड़ियों के सम्मुख भ्राएगा 

ड़ शोई देय पर।धौन होठा है, तब उसको पराधी दवा के खुंगल से छुट्टाने के 
पिए देशभवित शी भावना छो जगाना धावश्यक होता है। इसी पक्‍रकार दब शिसी 
परत देश एर ढोई दूपरा देश घात्रमण कर देता है, ठव उस धात्रमच वा मुह 
रत इतने के लिए भी देशभशित वो भावना शो आएरिते करता प्ाददयक हो 


+ 


कइंध दिवेघतातमक (किक, दवा) ५५3 


जुटे जड़ता का । ढिस्तु दोतों के सहयोग ते मानयन्जावि विएलर ढुए, रा 
प्रर शांति की धोर बद॒ठी चनी जा सइती है । 


देशभक्ति 


जिस देश में हमने जन्म लिया भौर जहीँ पतकर हम बे हुए है; कोर 
द्रेम या झनुराग होना विलवुल स्वामादिक है। दिस पवार मद शोण 
परिवार से, माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र प्रादि से प्रेम होता है। ५९ * 
साथ रहते-रहते प्रपने पड़ोसियों से भी प्रेम हो जाता है और यटी परत ही हे 
जद धौर भधिक उदार भौर विकछित हो जाठा है, ठो मनुप्प इतने बसों ; 
वासियों को भपना भाई या मित्र समर लेठा है प्रौर उनसे हि 
जन्ममूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का यही प्र्य है फि यों मौर बसदति 
से मी स्धिक सुख देने वाली हैं । सर 

देशभवित मन की एक उच्च भावता है। यह हमें देश के हरि के 
बलिदान करने के लिए प्रेरित करती है। देश को विदेशी घाकमम मैं कक 
के लिए भयवा देश की दश्शा को सुधारने के दिए देशमरठ लाए हर हि 
नहीं हिंचकिचाता। सच्चे देश मत की दृष्टि में देश को सेदा ब॒रता हीं 
क्तंग्य होता है । ः 

पहले व समझ लेना उचित होगा कि देश बया है? डिसी 28! 
को हम देश वह सडते हैं; विन्‍्तु वहां के पहाड़, वां को नदियां गे हद 
बन ही देश का सब दुषछ्ठ नहीं हैं; उत वस्तुभों के प्रति तीड्प्नम होता हे का ही 
नहीं है, भपितु उस देश के निवाधी देश का भौर भी 28220 सिर 
मूमाय के बिना केवल निवासी देश नहीं बहुला सवते, उत्ती हे कबीर 
के बिता भी कोई मूमाग देश नहीं गहलाएगा। विशेष रद ये देश 


इसता ही 


में । देशभक्त के लिए तो भूमाग भौर उसके निवासी दोनो मिलकर ही देश हैं । 
हमारी उन्नति या भ्रवनति, हमारी समद्धि या दुर्दशा।, हमारे देश की 
दैशांघों पर हो निर्मर है । जो लोग उन्नत देशों में जन्म लेते हैं, वे झधिक भच्छी 
शिक्षा पाते हैं, प्रधिक सुखी जीवन ब्यतीत करते हैं। इसके विपरीत पिछड़े हुए 
प्रष्रम्य देधों के निवासी उन्नति को दौड़ में पीछे रहते हैं भौर जीवन का प्रधि- 
काश भाग कष्ट में जिताते हैं । इस संवघ में हमे दास-व्यापार के दिनों को नहीं 
जता चाहिए, जबकि यूरोप के लोग प्रफ्रीका के ह॒र्शिर्यों को दासों के रूप मे 
प्रड़ से जाते थे प्रोर उन्हें इस प्रकार बेच देते थे मानो वे पशु हों। इसका कारण 
था कि यूरोप के देश द्वास्त्रन्बल घोर शिक्षा की दृष्दि से उन्नत थे प्रोर के 
अफ्रीका के निवासियों पर विजय पा सकते थे। इस उदाहरण का प्रयोजन बे वल 
(णिता है दि पदि हमारा देश उन्नत न हो भौर स्वाघीन न हो, तो हमारी ददश्या 
भी दांतों जंत्ी हो सकती है; भौर यदि हमारा देश उन्नत भौर समृद्ध हो, ठ 
हम संसार में गौरव के साथ सिर ऊघा करके सड़े हो सकते हैं। 
| श्सलिए देश के प्रत्येक निवासो का यह बतंव्य हो जाता है कि वह भपने 
देश की दशा को ध्रुघारने के लिए जो कुछ कर सक्ठहां है, भवद्य करे। इस समय 
पारे देश की जो भी स्थिति है, वह हमारे पुरवेजो के कार्यों का फल है। यदि 
भी हमारा देश पराधीन हो गया था, तो उ्तका क।रण यह था कि उठसे पहले 
"ैपीड़ी ने देश के प्रति प्रपता वर्त ब्य पूरी तरह नहीं निभाया ॥ उसके बाद जय 
द स्वाधीन हुप्ना, तो उसका धर्थ यह था कि उससे पहले की पीढ़ी ने देश के 
जाधोन कराने के लिए परिष्रम किया, बलिदान किया धौर संघर्ष सियां । भांज 
छारे ही नहीं, भ्षितु विसी भी देश की जो दशा है, वह घ्रव से पहले की पौड़ियों 
॥ रायों रा परिणाम है घोर भव हम जो गुछ बरे गे, रखा परिषाम धागे धाने 
दादी पोड़ियों के सम्मुण घाएगा। 
एड कोई देश पराधोत होता है, तब उसको पराधोंनता के चुगस से एुड्ानें के 
विए देश कद दी मावना को जगाना प्रावश्यक होता है। इसी प्रबार जब ढियी: 
साषीन देव दर बोई दृतरा देध घादमध कर देता है, ठव उस घाकसण +। सुरा- 
रश ढरने बे लिए भो देशभजित वी भावना शो झादरित झरना छोदरएहः हो 


। 


+े 
ईृ 


विवेबनात्मक (शिक्षा, समाश) हिंए 





नागरिकता 

किसी भी देश में प्रजातन्त्र शासन-प्र भाली ठगी स्तल हो सती है, कर ३ 
देश के सब निवासियों में नागरिकता की भावना भर्ती भाँति विद्यमान हो। गे! 
रिकता का प्रर्थ यह है कि मनुष्य को भपने कर्तव्यों घर पधिकारों का भरी हाँ 
ज्ञाम हो) कर्तव्यों का पालन कराने के तिए उस्ते किसी दंड के मय की प्रावशय? 
न हो भौर भपने भभिकारों को प्राप्त करने के सिए मह संघर्ष करते को भी देश! 
हो। तानाशाही शासन में नावरिकता के विकास की गुंजाइश नहीं होटी ! 

धत्यस्त प्राचीन काल में, जब मनुष्य समाज में नहीं रहता या, तो बह ९7 
जँसा स्वच्छन्द जीवन दिता सकता था। किन्तु जब से उसने धमाज में रहा 
धुरू किया है, तत्र से उसे समाज के प्रठेक नियमों को मानकर ही पतता सी 
है; क्योंकि यदि उन नियमों को ने माना जाए, तो समाज हा प्रश्तिस्व ही है 
रह सकता । समाज ,में रहने के कारण मनुष्य को झनेक घाम होठे हैं। एशतिएं 
यह समाज से थाहर रहना महों चाहुता। समाज दया दवाएं गए टिप्मोंकी 
वालन करना मनुष्य का कतंय्य है प्रौर समाज द्वारा प्राप्त होने वाले लाम प्रदत्त 
के धधिकार हैं । 

इस प्रकार प्रत्येक शागरिक कै शुछ कर्तव्य प्रौरगुच्र घषिकार होते हैं। त/* 
रिए का सदमे बड़ा कर्तव्य यह है हि वह प्रपते देश की सुरक्षा व धांतिके शत 
सदा अयत्नशीस रहे। इसका अर्थ गह है हि यदि देश पर कोई विदेधी धार 
हो या देश में कोई दाग्तरिक उपदय या उत्पात हो, हो उधर समय बह बिता दुरिश 
में बहे सरशार की तहायता करे; ज्यों कि सारशार ही विरैधी माकमण भी शाशी 
भौर प्राग्त टिक उपदेव का दपते कर सकती है। धजादरत्र में साहा जब ठी रे | 





झपनी चुनी हुई होतो है, इतलिए हर प्रतार ते उत सरकार कै हाथ मरा? डा 


क्या प्रयरत करता चाहिए । | 
सरकार का क्षाम घन से चलता है। यह घन सरकार को विभिर दा! | 


,.. के करों द्वारावाप्त होता है इतलिए हरएक गाररिक का बर्दटय है हि 4। झ्राएँं । 


जग 


ए 


_ नागरिकता कु 22: 


शा लगाए यएं करों को ईमानदारी से घौर प्रसप्तता के साथ चुकाए। कर देने 
वेईमानी करुना सरकार को भौर देश को नुकसान पहुंचाना है । 
स्वच्छता जीवन का एक झावश्यक भंग है। मनुष्य को भपने दरीर, वस्त्र भौर 
;र को तो साफ रखना ही चाहिए, क्योकि यह उसके धपने स्वास्थ्य भौर भानन्द 
फ्रैलिए भावश्यक है, परन्तु सामाजिक स्वच्छता के लिए ग्रह भावश्यक है कि 
ग्रकित भ्रपनी गली, भपने मुहल्ले झौर भपने दाहर को साफ रखने का भी प्रयत्न 
परे | यदि सब लोग सफाई का ध्यान रखें, तो गली, मुहल्ले भौर बृहर बड़ी 
प्रामाती से साफ रह सकते हैं| परन्तु बहुत-से लोग भपना घर साफ करके कूड्टा 
पड़ौसी के घर दे; सामने फेंक देते हैं। यह नागरिकता के नियमों फे प्रतिकूल है। 
बूढ़ा ऐसी जगह फेंका जाना चाहिए, जहां से उसे उठाकर ले जाने का नगरपालिका 
को ओर से प्रवन्ध हो । 
! पझम्ाज में अनेक वर्यो झौर सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। उन सबकी प्रथाए 
'भौर रीति-रिवाज पृषक्‌ होते हैं। उनकी रुचियां भिन्न होती हैं। इसलिए यह 
गम्मव है कि उनमें झनेक वार वैमनस्य उत्पन्न हो जाए। परन्तु पच्छे नागरिक कों 
इन सब भामलों में उदार और सहिष्णु होना चाहिए, जिससे जनता परे शान्ति 
प्रौर प्रेम बना रहे 
विपत्ति के समय ध्पने पड़ोसी की सहायता करना मी नायरिक का क्षतेध्य 

है। जब सब नागरिको में यह मावना विद्यमान रहती है कि उन्हें एक-दूसरे की 
भरहायठा करनी है, तव समाज विपत्तियों का सामना स्‍झासानी से कर सकता है॥ 

:  भंगार में ऐसा कोई देश या समाज नहीं है, जहा भल्ते सोगों के साथ-साथ दुष्ट 
' हर समाज-विरोधी लोग भी न रहते हों । इन समाज-विरोधी तत्त्वों का दमन' 
ला पुलिस भौर सरकार का काम है। परन्तु भकेली पुलिस तब तक प्रपना काम 
(उफेजतापूऊ नहीं कर सकती, जब तक उसे नागरिकों का पूरा सहयोग प्राप्त न 

ऐ। इसलिए समाज-विरोधीं तत्त्वों का दमन करने में पुलिस को सहायता देता 

हएएक नागरिक वा करेन्य है । 

इन कडुध्यों का पालन करने के बदले नागरिक को जो भ्रधिकार प्राप्त हैं, वे 
पीस्म महष्वपूर्ण नहीं हैं। इन अषिकारों को उसे सवश्य प्राप्त करता चाहिए झौर. 


२४५ विवेखतासमक (थिक्षा, सझाज) हि 
समापार-पत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ समाषा र-पत्र ब्रठिद्ि धले। 
कुछ सप्ताह में दो वार प्रोर दुध सप्ताद में शेवल एक बार] कुछ पत्र डादल 
प्रराशित होते हैं भौर कुछ सापंरात । किन्तु इन सबका उद्देश्य जन ! 
विभिन्न प्रकार फे समाचार पहुंघाता ही होता है । 
समाधार-पत्रों में घनेक प्रकार की खबर होत॑ 
प्रमुतदा राजनीतिक समाघारों को दी जाती है। वहीं, 
नीतिक उपस-पुषप्त हो रही है, एसमें प्रायः समी सोगों की रवि होठी है। 
बाद बड़े-बढ़े नेताप्रों के वक्तव्य तथा डाके, कत्न भौर चोरी इत्यादि की से 
शेज घटनाएं होती हैं। एस प्रकार की घटनापों को मी सोग बड़े घाव पे 
हैं। इसके पतिरिबत व्यापार के समाचार भी होते हैं। सेलों के समाचार र्केः 
प्रायः एक भसग ही पृष्ठ होता है। बहुत-से लोग घिनेमा के पृष्ठ को त्नी 
साव से पढ़ते हैं। इस सबके प्रतिरिवत समाचार-पत्नों में विभिन्न प्रकीरे दे 
वन प्रकाशित होते हैं, जिनमें बहुत-से लोगों की रुचि होती है। 
समाघार-पत्रों से भनेक लाम हैं। 58 नये पैसे का समाचार-पत्र 
हम सारे संसार के समाचार जान सकते हैं। यदि कोई घढता हमारे धनुरुत 
प्रतिकूल हो, तो हम पहले से ही सावधान होकर उससे ला उठा सर 
या उससे होती वाली हानि से श्पता बचाव कर सकते हैं । व्योपारी लोग ६ 
घारों में विशापन देकर भपने सामान की विक्री बड़ाते हैं। बेकार घतोगरि 
स्थानों के विज्ञापन पढ़कर प्रपने लिए नौकरियां दूंदृते हैं द्रौर प्राजकर्त तो ॥| 
ये विवाह भी समाचार-पत्नों के विज्ञापन दारा ही होते हैं. । 
समाचार-पत्रों में केवल समाचार ही नहीं होते, भपितु उनमें दो पर्य हरी 
स्तम्भ भी होते हैं। एक स्तम्भ तो वह होता है जिसमें सम्पादक का प्रदेश है 
है । इस झग्र लेख में किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय को लेकर उतझे आरे में हर्ट 
झपनी सम्मति प्रकट करता है। साधारणतपा सम्पादक की जानकारी सापी 
दाठक की घपेक्षा भधिक होती है, इसलिए वह हु! एक प्रइन पर घपती हुथ मत 
हुई सम्मति पाठक के सम्मुख रख पाता है। इस भव्रतेश को पढ़कर पाठक 
- विचार बता सकता है। इस प्रकार समावार-पत्र 


हरोर 


त्र हिली भी विपय में जग 


है 


आचारयत्र ४७ 


] उम्मति को किसी खाद दिल्ा में मोड़ने मे सहायक होते हैं। 
सम्पादकौय स्तम्भ के घतिरिक्त एक पाठकों का स्तम्म होता है, जिसमे पाठकों 
$ विचार प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार पाठक लोग भी समाचार-पत्रों के माध्यम 
। प्रपने विचार दूसरे पाठकों ठक पहुंचा पाते हैं। 
समाचार-पत्रों का विकास उल्तीसवी शताब्दी में हुआं। उसके पहले न तो 
प्रमाचार-पत्र छाप पाने की सुविधाएं ही थीं भौर न समाचारों में जनता की 
उतनी रुचि ही थी, जितनी कि प्राजकल है। समाचार-पत्रों का विकास शिक्षा- 
प्रसार कै साथ ही साथ बढ़ता है $ जिन देशों मे जनता प्रधिक शिक्षित है, वहां 
उमाचार-पत्र वहुत बड़ी संख्या में छपते हैं। इंग्लैंड, भमेरिका प्रौर रूस में ऐसे 
पनेक पत्र हैं, जिनकी प्रतिदिन लाखों प्रतियां छपती हैं। इस दृष्टि से प्रमी भारत 
बहुत पिछड़ा हुआ है | यहां एक लाख छपने वाले पत्रो की संख्या भी शायद दो 
था ठीन पे भ्रधिक नहीं होगी। 
भाजकल प्रजातन्त्र का युग है झोर भ्जातत्त्र मे समाचार-पत्रों का महत्त्व 
बहुद भ्रधिक समझा जाता है। इसे चोथी 'ग्रास्ति' (जायदाद) कहा जाता है । 
इसबा कारण मह है कि समाचार-पत्र जनमत को बना था विगाड सकते हैं भोर 
इसीलिए चुनाव के भवसर पर किसी एक पक्ष को जिताने या हराने मे उनका 
बड़ा हाथ रहता है। इसीलिए प्रजातन्त्रीय देशों में सभी बड़े-बड़े राजनीतिक दल 
प्पने-प्रपने समाचार-पत्र प्रकाशित करते हैं; भोर जिस दल के समाचार-पत्र 
हा प्रभावशालो होते हैं, प्रजातन्त्र में प्रायः उप्तीके हाथ में शासनसंत्ता रहती 
। 
समायार-पत्र सरकार भौर जनता के बीच में एक माध्यम के रूप में भी कार्य 
दरते है। प्रकार जो कुछ निरचय फरती है, जिस प्रकार की नीति चलाना 
घाहदी है, उसे वह सम्राचार-पत्रों द्वारा जनता तक पहुंचा देती है । इसी प्रकार 
जद किसी विवाद को लेकर जनता में भसतन्तोष उठ खड़ा होठा है, तब समाचार- 
पद जनता की ध्रावाज को सरकार तक मी पहुंचाते हैं। यदि सरकार जमता की 
कर की स्‍सवहेलना करे, तो भागामी चुनावों में जनता सरकार को बदल 
सकती है । 


हयाबाईटर कई अदा र हे होठ है। हुए संयाधार-यर परदिदित छत 
कुप माताई में हो बाए धौर हु बताद मैं केतत एड बार । झुछ वर दाटकत 
प्रदाहित हो) हैं छौर ऋुछ धा्यहात। हिल इत गंदद़ा उट्ढोय जरगा हो 
विधिध प्रशार के समावार पहुँचाता ही हो? है । ४ 

मधावाए्यओों में छजेह प्रहार शी राबरे होती हैं । प्रोजहल गससे एदित ' 
प्रवुधता शाजतीविक समायाएँ को दी जाठी है। हहां, हिंय देश में कझा ए२- 
मीदिफ उपच-युषत हो रही है. इसयें धरादः सभी लोगों की रचि होदी है। एउरे 
बाद इ ?-बऱे नेतापों वे: रकाम्य तथा डाढे, क/त दौर छोरी इपाद को धरदती- 
तेह घटजाएं होगी है। एस प्रडार को घटतापों को भी सोग बड़े दाद हे पढें 
है। इगहे धरतिरिक्त स्यावार के समाबार मी होते हैं। हे पों के सदावार है तिए 
प्रायः एफ घनग ही पृष्ठ होता है। बटूव-सें लोग मिनेमा के पृष्ठ डो भी गो 
ऋाप ते थाने है। इग साइड़े धतिरिक्त समाषार-पत्रों में विशिश् पड ते दिंही: 
दत प्रदादित होते हैं, शिलयें बहुद-नो लोगों की रचि होती है। । 

समाषार-पत्रों सै घनेद्त साम हैं। बुषठ तये पंसे का समावार-तर बरीदार 
हम सारे संप्तार के समाचार जाते सहते हैं। यदि कोई धटता हमारे मनुइुल या 
प्रतिशत हो, तो हम पहले से हो सावधान होकर उसछे ज्ञाम उंझंठत 
था उप्तसे होनी वास्ती हाति से प्पनता बचाव कर खबते हैं। व्यापारी बोर थे 
आारों में दिजापन देकर घबते सामान को बिक्रो बढ़ाते हैं। बेकार लोग सिटी 
स्थानों के दिशावन पढ़कर झपते लिए नोकरिपा ढूंढते हैं ध्रौर प्रावकत ठो बट 
से विदाह भी समाधार-पत्रों के विज्ञापन द्वारा ही होते हैं। 

समाचर-पत्रों में केवल समाचार ही नहों होते, प्रपितु उममें दो प्रत्य ध्दत 
स्ठम्भ भौ होते हैं। एक स्तम्म तो वह होता है जिसमें सम्पाइक का भइलेख होठ १ 
है । इस भप्र लेख में किसी मो भद् त्त्वपूर्ण विषय को लेकर उसझे बारे में तम्पारक 
प्रपनी सम्मति श्रकट करता है। साधारणतया सम्पाइक को जाततारी साधारण 
पाठक की धपेश्ा घ्रधिक होती है, इसलिए वह हरएक प्रसव पर झपती कुछ कुतख 
हुई सम्मति पाठक के सम्मुख रख पाठा है। इस प्रश्लेख को पददर पाठक मी 
झपने विचार बना सकठा है । इस प्रकार समाचा र-तत्र किसी मी दिये में जाती 





समप्राचार-पत्र 


फी सम्मति को किसी खास दिशा में मोड़ने में सहायक होते हैं। 

सम्पादकीय स्तम्म के झतिरिक्त एक पाठकों का स्वम्म होता है, जिसमें थाठकों 
के विकार प्रकट किए जाते हैं। इस प्रकार पराउक लोग भी समाचार-पत्रों के माध्यम 
से प्पने विचार दुसरे पाठकों तक पहुंचा पाते हैं। 

संमाचार-पत्रों का विकास उन्‍नी सवी शताब्दी में हुआ। उसके पहले न तो 
समाचार-पत्र छाप पाने की सुविधाएं ही थीं ग्रौर भ समाचारों में जनता की 
उतनी रबि ही थी, जितनी कि आजकल है । ससाचार-पक्तों का विकास शिक्षा 
प्रसार के साथ हो साथ बढ़ता है ) जिन देशों में जनता भंषिक शिक्षित है, वहां 
समाचार-पत्र बहुत बड़ी संख्या में छपते हैं। इंग्लैंड, भ्रमेरिका भ्ौर रूस मे ऐसे 
क्षनेक पत हैं, जिनकी प्रतिदिन लाखों प्रतियां छपती हैं |इस दृष्टि से धभो भारत 
बहुत पिछड़ा हुप्ा है । यहां एक लाल छपने वाले पत्रीं की संख्या भी शायद दो 
मां तीन से अधिक नहीं होगी । 

झाजकल प्रजातन्त्र का युग है भौर प्रजातन्त्र भें समाचार-पत्रों का महस्व 
बहुत प्र्िक समभा जाता है। इसे चौथी 'प्रास्ति (जायदाद) कहा जाता हैं । 
इसका कारण यह है कि समाचार-पत्र जनमतं को दना या वियाद सकते हैं भौर 
इसी लिए घुनाव के भवसर एर किसी एक पक्ष को जियाने या हराने में उनका 
बड़ा हाथ रहता है) इसीलिए प्रजातम्त्रीय देशों में तमी बड़े-बड़े राजनीतिक दस 
प्रपने-प्पने समाचार-पत्र प्रकाशित करते हैं; भौर जिस दल के समाधार-पत्र 
भधिक प्रभावशाती होते हैं, प्रजातन्त्र में प्रायः उसीके हाथ में शांसनस्चत्ता रहती 


है। 

प्रमाचार-पत्र तरकार भौर घनता के बोच में एक माध्यम के रूप में भो कार्य 
करते हैं। सरकार जो कुछ निरचय करती है, जिस प्रकार को नीति चलाना 
चाहती हैँ, उसे वह समाचार-पत्रों हारा जनता तक पहुचा देती है । इसी प्रकार 
जद किसी क्वि[द को लेकर जनता में अतन्‍्तोष उठ खड़ा होता है, तर समाचार- 
पत्र प्रनता की भावाज की सरकार तक भी पहुँचाते हैं। यदि सरकार जनता की 
इच्छाओं की भ्रतवहेलना करे, तो झ्ागामी चुनावों में जनता प्रकार को बदल 
सकती है १ 


क्यों म हो जाएं, जिनकी प्रतिदिन एक करोड़ प्रतियां छपी हों । वह सझे 
धाहे कितनी ही दूर क्‍यों न हो, किन्तु यह निरिचत है कि हमारे देश में तमा 
घार-पत्रों का भविष्य प्रत्यन्त उज्ज्वल है 

प्रग्य संध्ावित शोष॑क 


१. सम्राचार-पत्रों के लाभ 


सिनेमा 


सिनेमा भाज के युग का सबसे प्रधिक लोकप्रिय भौर सबसे सत्ता मनोरंजत 
है । धनी भौर गरीब, सभी लोग इससे प्रपना मन बहलाते हैं। देश का पाप 
ही कोई ऐसा झहर होगा, जिसमें एक या एक से भधिक सिनेमा न हों । 

रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो भादि प्राविष्कार मारत में इतनी जल्दी सोक+ 
प्रिय नहीं हुए, जितनी जल्दी सिनेमा। भारत में पहली फिल्म हुरिदिचर्दा सन्‌ 
१६१३ में वनी थी। उस समय मूक फिल्में ही बनती थीं। बोलती कित्मों का 
झांघिष्कार लगभग पंद्रह वर्ष दाद हुमा भोर सबसे पहली बोलती फिल्म प्रातम- 
झारा” १६३१ में हम्पीरियल फिल्म कम्पनी मे वम्बई में बताई । किस्तु भांग हो 
न केवल बोलती फिल्‍मों, भ्रपितु तीन डाइमेन्शन वाली फिल्मों, पिनेमा-स्कीप 
भादि की रंगीन फिल्‍मों के कारण सिनेमा में दृदय का चित्र नहीं, प्रषितु वह हारा 
दृश्य ही जीता-जागता-सा प्रस्तुत कर दिया जाता है । 

प्िमेमा का इतिहास कोई दस-बीस साल का इविद्वास् नहीं है। छ़्श 
प्रारम्म हमें हहारों साल पहले नाटकों के रुप में दिखाई पड़ता है। साटक संता! 
के समी देशों में पद किए जाते थे । सोग मनोरंजन के लिए माटटक देधते पे | 

भौर रोम में नाटक कई-कई दिन तक सारी रात-रात-मर हुमा हरे पे। 
नाटकों द्वारा होने दाला मनोरंजन जनताधारण के तिए इतता मुक्त 

प्राजकूस का सिनेमा | 
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उत दिनों नाठक करने वाले लोगों की प्रपनी-प्रपनी मंहलियां हुमा करती 
यथीं। एक मेंडली एक समय में एक ही जगह नाटक प्रदर्शित कर सकती थी झोौर 
एक प्रेक्षागार में सीमित संख्या में ही प्रेशक समा सकते थे। किन्तु भव सिनेम्ता की 
सहायता से एक ही नाठक सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन दिन में कई बार प्रदर्शित 
किया जा सकता है। 

नाटक में रबमंतर की असुविधाम्रों के कारण झौर भी कई कठिनाइयां थीं । 
बहुत थोडे-से दृश्य ही प्रदर्शित किए जा सकते ये ; किन्तु सिनेमा में ऐसी कोई 
रोक नहीं है। घिनेमा के पर्दे पर पहाड़, नदियां, टकराती हुई रेलें, जलते हुए शहर 
भौर डूबते हुए जहाज भी सरलता से प्रदर्शित किए जा सकते हैं भौर इसके द्वारा 
प्रेक्षकों के नाम को नाटक की मपेक्षा कहों मधिक उत्तेजित शौर मान न्दित किया 
जां सकता है। सिनेमा नाटक की अपेक्षा वास्तविकता के भ्रधिक निकट है 

नाटकों, के युग मे सव दाटकं-मडलियों के सब ग्रभिनेता भच्छे नहीं होते थे । 
किन्तु सिनेमा में फिल्‍म बनाते समय काफी धनराशि व्यय करके भच्छे से प्रच्छे, 
पिनेता श्र संगीतकार प्राप्त किए जा जकते हैं भौर उनकी कला का प्राननद 
सारे देश या कहना चाहिए सारे संसार को जनता ले सकती है। वस्तुतः सिनेशा 
ने न|ठकों को बहुत बड़ा घकका पहुचाया है। 

नाटकों भौर सिनेमा मे काफी समानता होने पर मी दोनों में प्रन्दर भी बहुत्त 
है। नाठकों का क्षेत्र सिनेमा की भ्रपेक्षा बहुत सीमित था। वे वेवल मनोरंजन के 
लिए था कुछ उपदेश या नीति की शिक्षा देने के लिए खेले जाते थे; किलु प्राज- 
कल सिनेमा की फिल्‍मे जहां एक झोर मनोरंजन के लिए तंवार की जाती हैं, वहां 
दूवरी प्रोर ज्ञानवर्धन के लिए भी उनका निर्माण किया जाता है। भनेक फिल्मों 
में विभिन्‍न भरदेशों के भौगोलिक दृश्यों भौर सामाजिक जीवन के चित्र होते हैं, 
जिससे उनसे फ़िल्मों को देखकर हम बिना उन देश्ञों में गए भी उनके सम्बन्ध मे 
जानकारी पा सकते हैं । प्रनेक महत्त्वपूर्ण घटवाप्रों की फिल्में तैयार की जाती हैं; 
जैसे इंग्लेड की रादी के राज्याभिषेक का समारोह या नेहरू की रूप-यात्रा या 
गांपीजी की प्रार्थंता-समाएं। इन फिल्मों द्वारा जो लोग घटनास्थल पर उपस्यित- 
नड्डी थे, दे भो उन घटना प्रों को भपनी मांखों के सामने होता हुआ देख सकते हैं। 


ओ पर थी बहुत कम हो गया है, बिनरुम ही सवाप्त हो जाएगा। 

समाज-गुपार के शोत में विनेमा ने कारी उपयोगी का डिया है पर इ 
शत में धागे भी बहुत गुंजाइश है। देमेच विवादों को रोपने, दहेज-ददा को मरा ठ 
करने, एप्प को हटाने में द्रयेक डिल्मों में लह्ादता की । इस प्रडार की घौर 
भी मईनतई समग्दाएं समाज के सामने धाती रहेँगी। उनड़े समापात के तिए 
हिल्थ-निर्माता उपयोगी सहायता दे बचने हैं। 

दुए फिल्में शामूमी इंग की भी बताई जाठी है, जितने मार-धाड़, सोइस के 
दृईपों घौर सुम-दुक का प्रदर्शन रहुता है। नई तीन डाइमेन्शत बाली प्रदातों 
से इस कित्मों की रोमांतकत! घौर मी प्रधिक बढ गई है। एक विशिष्ट पाए के 
झुवक इत फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं। दि ये छिसमें दुवकीं को ईररात्र 
की दिशा में प्रेरित ने करें, ठो इनयें कोई दोए नहीं है । प्रपराघ की प्रेरशा को 
इस प्रकार रोका जा सकता है कि ऐसी सद एित्मों में प्न्ठ में लिख ऋर स्पाउ 
को विजय धोर धपराधियों री पराजय अर्दायित को जाए । 

फिल्म-निर्माण की दृष्टि से संसार में मारत का स्थान दुध॒रे नन्‍्दर पर है! 
सबसे प्रधिक एि्में प्रमेरिका में दैयार होती हैं प्रौर दूसरे नम्बर पर मारत में । 
परम्तु कसा भौर शिल्प की दृष्टि से मारदौय फिल्मों का स्वर भन्य फेक देशों से 
चटिया है । न केवत विदेशी फिल्मों वी फोटोद्ाफी घच्छी होठी है, हपितु उनको 
कया, उनतवा प्रसितय भौर उनका निरेशन मो उत्कृष्ट होगा है । 

आरत में इतनी बड़ी संख्या मे फिल्में तेंदार होने के दाद विरेधी दिल्मों का 
देश में बड़े पैमाने पर भाषात उचित नहीं समम्ध डा सकता | विदेशी फिर्मों में 
नग्नता भौर घुम्दन-पालिंगन के दृश्य बहुत होते हैं। विदेशों को नैदिकता के सदर 
>ै उनमें कोई दोष न हो, किन्तु भारतौय जीवन को दृष्टि से वे छिल्में श्लोत 
कही था सकती हैं। यह बात तव भौर भो स्पष्ट हो जाठी है, जब हम इस तथ्य 
चर दृष्टि डालते हैं कि परग्रेडी फिल्में देखने दलों में ऐसे लोग दिने-बूने ही होते 
हैं, जो फिल्मों को परंग्रेड़ों को समझकर उसका आनन्द ले सके । प्षिदीय दशक 
केवल नग्न ग्युंगार को देखने के लिए हो उन्‍हें देखते हैं । 

विदेशों पे भाते बालो बहुत-सी फ़िल्में प्रेप्ककों सो झपराध करने को प्रेरणा 


जननी... “++ऋ 


अत 
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ती हैं; भारत में ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन कानून द्वारा निपिद्ध है। उस कानून 
7 प्रयोग कठोरपापूर्दक किया जाना चाहिए। 

प्रभी हक सिनेमा ने भारत में सेवा कप्र भौर प्रपलेवा झधिक की है । 
वाघौनता मिलने के दाद भी फिल्म-निर्माताभों की प्रदृत्ति में कोई सराहनीय 
परिवर्तन नहीं दीस पड़ा । किन्तु भ्राशा करनी चाहिए कि श्वव वे लोग देश के 
प्रति भ्रपने दायित्व को पहचानेंगे भौर भपनी शक्ति भौर साधनों का प्रयोग देश के 
पर्वांगीण कल्याण के लिए ही करेंगे। सिनेमा को देश के नवनिर्माण में प्रत्यन्त 
महल्वपूर्ध मांग लेना है । 

धन्य संभादित शीर्षक 

१. चित्रपट 
२. चविन्रपट के लाभ भौर हानियां 


रेडियो 


बोसवीं दाताइदी में एक ते एक बढ़कर वैश्ानिक झ्ादविष्कार हुए हैं। इस 

एताडदी के विलकृष प्रारम्भ में ही प्र्थात्‌ १६०१ में रेडियो का! प्राविष्कार हुप्रा, 

दो उस समय महान, घारचय मन $ प्राविष्कार समझा गया। भले ही भाज रेडियो 

घोगों के लिए इतना भधिक परिचित हो भया है कि लोगों को उसमें कोई नवदीनता 

१ या इमष्कार प्रतीत नहीं होता, किन्तु यदि झ़रा-सा ध्यान से देखा जाए भौर रेडियो 

है दिविधर उपयोगों पर दृष्टिपात दिया जाएं, तो ऐसा भनुभव होने लगता है दि 
रैश्यों जादू से किसी प्रशार कम महों है । 

पहने सम्दाद तार द्वारा भेजे जाते ये | दार भे से बिजली गुड़रती थी । 

दिशती दी चाप १८६,००० मील प्रति संकिश है । बिजली के इस वेग ने कारण 

. है दार द्वारा एम्बाई हजारों मौल दूर झुछ सैरिडों में ही पहुंच जाते ये। परन्लु 


न हे विवेदनात्मक (शिक्षा, समाज) तिदख 


हजारों मील दूर तक तार लगाना गौर उसको ठीक पवस्था में बदाए रखता कप 
कठिनाई का काम नहीं था। आ्रांपी-तुफान के कारण धयवा शरारती लोगों के 
उपद्रयों के कारण तार टूट जाते थे या कट जाते ये प्रौर उ5 दघ्ा में तार द्वारा 
सम्वाद भेज पाना सम्भव नहीं होता था । विज्ञानवेत्तामों के मन में पह बाठ धाई 
कि कोई ऐसा उपाय भी होना चाहिए, जिपफ्रे द्वाए ठार के दिया भी विदुद्‌ को 
वरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सके । इस सम्बन्ध में दंगाल डे 
डा० जगदीशचन्द्र वसु भौर इटली के मार्कोती ने भनेक परीक्षण किए। जगदीश- 
चन्द्र बसु ने १८४६ में बंगाल के गवनर की उप्रत्यिति में रेडियो-रों द्वारा 
एक पटाखा छोड़कर और धण्टी वजाकर दिखाई। इन दोनों परीक्षझ्रों में विजरी 
की तरंगें बिना तार के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजो गई पीं। परत 
रेडियों के बाकायदा भाविष्कार का श्रेय मार्कोनी को दिया छाठा है। (६० | में 
उसने इंग्लैंड से न्यूजीलैंड तक रेडियो द्वारा समाचार भेजकर प्रपनें भाविश्वार 
की घाक सारे ससतार में जमा दीं | 

... रेडियो के श्राविष्कार से कई नई सुवकिधिएं भो मिल गई। पहुँले समुटी 
जहाज़ों भौर विमानों के पास सम्बाद नहीं भेजे जा पाते ये। समुद्री बहाओें को 
यदि कोई सन्देश वन्दरगांह पर भेजना होता था, तो वे श्रमुद्र में बिध्चे हुए वाएँ 
का उपयोग करते थे $ ये तार समुद्र की तसी में जिछे हुए पे । बौच-बोच में 
जहां-तहां पानी में सब भोर से बन्द ढोल तैरा दिए जाते थे, जिनका सरदेत्प नीवे 
के तारों से होता था। जहाज इतने ढोलों के पास पटुंवकर है बिल द्वारा दरगाह 
हक सम्वाद भेज दैते ये । परन्तु यदि जद्धाज एकाएक डूबने लगे था उनपर दिमी 
शबत्रु-जद्दांज का झाक्रमण हो जाए धौर वह केहिल की साइन के पास तक ते 
बहुंच पाए, तो वह सम्वाद नहीं भेज सकता था। परन्तु रेहियों के प्राविष्दार केबाई 
सब जद्दाजों भौर सब विमानों में रेडियो-यर्त्र लेगा दिए गए हैं, शित॒ते दे कपल के 
साय अपना सम्परक निरम्तर बनाए रहते हैं। न बेवत स्पत के साथ, बल्कि सहुर 
में चसते हुए भत्य जद्राड़ों के साथ भी सम्प्श शताएं रहते हैं॥ हृहसे धड़ धंदट- 
काल में विमानों ध्रौर जहाड़ों को धहावता भेजी जा धकती है । 


... यथपि शुरू में रेडियों का धाविष्कार सस्दादअ्ेषण के लिए ही ह षा, 
हट 


रेह्यो फेल 
दूरलु पीरे-धीरे इसका उपयोग प्रन्य कार्पों के लिए दिया जाने लगा। संगमग समी 
देशों मे रेडियो-प्रसारण-े स्व बद गए हैं, भौर उत कैस्द्रों से माइर सगीत, रोचक 
हाट आ इत्यादि के कार्य क्रम भौर समाचार प्रसारित क्ए जाते हैं। रेडियो द्वारा 
प्रतमाना प्रधार भी झिया जा सकता है। रोचक कार्य कम इसलिए प्रधारित किए 
। भा हैं कि घनके सोम में सोग रेडियो प्रपने घर में रखें प्रौर समय-प्रसेमय 
मएजारी प्रदार की दाें सुत भी सके | 

पुद-कात में रेडियो शा महत्व भौर भी भ्रधिष बड़ गया था। न गेवल रचार 
हो दृष्टि से मित्रराष्ट्र पौर धुरी-राष्ट्र एश-दूसरे को मीचा दिखाने का प्रयत्न करते 
दे, प्रपिदु ऐमापों में पररपर सम्बाद भेजने के लिए भी रेहियों का उपयोग किया 
जाता था। दतु के युप्तघर भ्पने छोटे-छोटे प्रसारक यन्यों से महत्वपूर्ण समाघार 
घने देशों को भेज देते दे। पनशुब्वियों, जाऊं प्रौर इम-यर्प के बिमानों को पपने 
मुध्याषयों से धादेध रैडियो पर ही मिल जाते थे भौर जो शुछ जानपा री दे मुष्या- 
रू वो भेजना आहते ऐ, दहू भी रेडियो दारा भेडो बी दी 4 

पुद वी धमाप्ति के दिलों में जमे नी से रेडियों हर! नियर्त्रित उदनवम तैयार 
दिए थे। ये झडतदमस बी-१ भौर बी-२ मांम के राजेट थे, शिलशी पार ३५० या 
४०० मीप हर थी। ये रेहियों दाता नियन्तरित रहने थे भोौर रेडियो दारा ही 
एजपी दिशा भी मोड़ो जा प्बती थी। द्विरीय विश्व-युद्ध समाप्त हो जाने है बाद 
इृत रवि टों में बहुत धरिक सुपर हुप्ा है भौर रुस घोर धमेरिया ने रेडियीं द्वारा 
निवरिषरत ऐसे प्रश्षपधारत्र हैरार रिए हैं, णो हृशारों भीछ [ूर जारर धएते टीक 
हिएने पर चोट कर सपते हैँ। हुत धौर धमेरिष्ठा ते जो भूमि के चारों धोर 
दृपओ बाल तरसी उपप्रह छो हे है, उनमें भों रेडियो-निपंत्रण का बहत महत्वपूर्ण 


. हाई था। डिन राशेटों हारा दे उपश्रह से जाए गए थे, उनकी दिया शा निधतरण 
पग्गो-हर्यों हारा दिशा जाता था । 


गे ईदर की हरंगों के बाए्ण पता बार बरता है। (दर एक गूदम 
पद है, वो सारे दिए चट्टांह में भरा हुए है। किरदु बमरे में भरी हुई हवा री 
बरषद रह हमें इशाई रहीं पड़ा प्रौर न हम उठे धघतुमद बर पाते है। विश्सी 
एच [पर में हएंपे पाई रा हरी हैं। झब देसी हरे उच्ाई जाती है, तो मे 


२५८ विवेचतास्मक (शिक्षा, समाज) निईः 


सारे संतार में फैल जाती हैं भौर संसार के किपती भी भाग में रेडियो-प्वनिदाह 
यन्त्र द्वारा उन तरंगों को प्रहुण किया जा सहझता है। रेडिशे-घ्वनिश्रत्ारह् पर 

विजली द्वारा ईयर में तरंगें उत्पन्न करते हैं भौर संसार के झिसी भी भा में ए 
हुए रेडियो-ध्वनि-य्राहक यन्त्र उन तरंगों को ग्रहण कर सकते हैं। एमौतिए हूं 
दिल्‍ली में बंठे हुए मास्को, सन्दन प्रौर म्यूपा् के रेडियो रटेशनों के दाप॑त्रम शुर 
सकते हैं। 
रेडियो को इन तरंगों का एक महत्ववूर्ण उपयोग रडार के हुप में दिया बता! 
है। रडढार यन्त्र का प्रविष्कार द्वितीय महायुद्ध के दिनों में हुआ पा) रशर पर 
को सहायता से हम भांखों से न दीख पड़ने वाली संकड़ों मोल दूर को बह्तु का री 
पता सतगा सकते हैं, उनकी दूरी झौर दिशा जान सकते हैं। युद्ध में रशार का उप 
योग धत्रु के विमानों की दिशा प्रौर हरी जानते के लिए विया जाता था। रहाए 
यब्त रेडियो-तरपों द्वारा ही का करता है। 

रेडियो मे हमारे दे निक जोवत में काफी बड़ा परिवर्तन कर दिया है। पशें 
साधारण नागरिक के पास मनोरंजन का एकमात्र साथन सिनेमा ही था; रिखु 
झग रेडियो द्वादा एक भोर नया स्रापन प्राप्त हो गया है, जो गितेमा सै भी गरता 
है। रेडियो दारा हम पर बैठे धाराम से प्रच्चे से प्रध्े संगीत हारों का शंगी7, 
कवि-सम्मेतन, धाटक एस्पादि सुन शाकते हैं । 

रेडियो वे द्त मनो रंजन का साथत महीं, प्रवितु शानवर्धत का भी बड़ा ह।एत 
है। रामार में घटने वासी रब मदृत्त्वपूर्णे घटनाप्रों के समात्तार रेडियो पर वि 
दिन में कई बार सुनाए जाते हैं। रेडियो ते समाचार-्पत्रों को बहुत दुए ध्र्यषरा" 
छिड़न्सा कर दिया है, क्योकि रेडियो पद रामाचार सुददे सै ते के बाइ रापाबारं-त 7 
बढ़ने दी इच्दा डैवल उरी धो्गों को रहती है, गो हरएक पटक हो मी | 
विश्लार के साथ पता आते हैं। 

इतना ही नहीं, लगभग सभी दोंत्रों की दक्षि ह्ौर प्रावरददेती को ध्याज बे 
रचले हुए उसे काम की बाें रेडियो पर ढाई बची हैं। स्यादा यों है विद 
बाजार मात्र, डिसातों के लिए सौतस है हाल, रितरयों है तिए धरे काम, 
धौर कफचों ह विए प्षग हार्यक्रमवरयारित हिए होते है। इहड़े प्रति 


रैडियो २५६ 


महत्त्वपूर्ण विषयों पर योग्य विद्वानों की वार्ताएँ प्रसारित की जाती हैं, जिनते सभी 
लोग लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों को पुस्तक पढ़ना भार मालूम होता है, उनके 
लिए रेडियो ज्ञानव्घन का यहुत ही सुगम उपाय है। 

भारत भे १६२७ में रेडियो स्टेशन बनाया गया था। मारत में रेडियो विभाग 
सरकार के पपने हाथ मे है भौर व्यवितगत तोर पर लोगों को घ्वनि-प्रसारण को 
सुविधा या अधिकार नहीं है। इस समय देश में दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, 
लखनऊ, सागपुर इत्यादि २४५ ध्वनिष्रसारण-केन्द्र कार्य कर रहें है। इन सवका 
नियन्त्रण दिल्‍ली के श्ाकाशवाणी कार्यालय से होता है । 

रेडियो का पभ्रमी हमारे देश में उतना प्रचार नहीं हुआ, जितना कि होना 
घबाहिए, या हो सक्षता है। इसका कारण यह है कि रेडियो-यंत्र महंगे हैं भौर लाइ- 
सम धुल्क भी भ्रधिक है। ज्यों-ज्यों देश की समृद्धि बढ़ेगी, त्यों-त्यों लोग भधिका- 
धिक् संख्या में रडियो खरीदेंगे ४ झाजकल सरकार यावों में भी रेडियो-यन्त्र रख- 
याने की घ्यवस्था करवा रही है। यदि प्रत्येक गाव में एक भी रेडियो हो, तो उससे 
सब प्रामदासी ताजे समाचार सुन सकते हैं धौर भनय ज्ञान की बातें जान सकते हैं। 

परमी तक रेडियो पर केवल झावाज़ सुनाई पड़ती थी, किन्तु बोलने वाले 
ब्यक्षितर्यों की प्राकृति दिखाई नहीं पड़ती थी । किन्तु भ्रव टेलीवीज्ञन के रूप में 
रेड्टियों ने एक घौर प्रगति को है। टेलीवीजन में न छेवल प्रावाज चुनाई पड़ती 
है, भविनतु बोलने वालो था प्िनय करते वालों का चित्र भी दिखाई पड़ता है ॥ 
टेलीवीजन का प्रयोग मारत में झीछ हो प्रारम्भ होने वाला है। टेलीवीज्ञन से लोग 
घर बंठ सिनेमा पा झानन्द ले सर्कये तथा ज्ञानवर्धन के लिए भी प्रनेक शिक्षा 
त्मक कार्यक्रम टेलीवीज़न पर प्रसारित किए जा सकेंगे । न्‍ 

दाएता के दो सौ वर्षों मे हमारी संस्कृति बहुत कुछ धुघली मौर लुप्त-सी हो 
गई थो। लोगों को प्रश्न-बस्त जुटाना ही कठित था, कल्ला झोर संस्कृति की झोर 
किसका ध्यात जाता ? डिस्तु स्वाघीनता के बाद देश की समृद्धि बढ़ने के साथ- 
प्ाथ सोगों में कला छो रुचि बढ़ रही है। इस रुचि को सवारनै-सुधारने में रंग- 
मं्ों प्रौर चित्रपों के साथ-साथ रेडियो भी वहुत महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है। शिक्षण 
के माध्यम की दृष्टि से भौर एक नई संस्कृति के विकास को दृष्टि से नवीन भारत . 


२६० विवेचनात्यक (प्िक्षा, समाज) नि 
के निर्माण में रेडियो का महत्वपूर्ण योग रहेगा । 


परमाणुन्शक्ति 


जिस प्रकार धत्पन्त प्राचीन काल में मनुष्य ने पत्थर के भाँज़ारों का मो 
फिर लोहे का भाविष्कार किया था भौर उनके कारण उन कालों को पापा: 
पुग भौर लौह युग” नाम दिया गया, उसी प्रकार नवीनतम प्राविष्कारों के कार! 
झाज के युग को परमाणु युग का नाम दिया जा सकता हैं। पिछली कई शता 
दिियों से मानव-जाति के सम्पुश्च ऊर्जा प्राप्त करने की समस्या थी । भ्रव तक ऊड| 
मुख्य रूप से पत्थर के कोयले से, लकड़ी के ईंघन से, भिट्टी के तेल से भौर बल- 
प्रषपातों से बिजली उत्पन्न करके प्रदान की जा रहीं थी। किन्तु विज्ञानदैत्ताग्रों के 
सम्मुख यह समस्या मुंह बाए खड़ी थीं कि एक न एक दिन ऊर्जाके ये स्लौँठ समाप्ठ 
हो जाएंगे; उस समय मनुष्य को भ्रपने कल-का रखानों के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलेगी ? 
किन्तु परमाणु-युग ने इस समस्या का ह्त कर दिया है । 

भरत से लगभग पचास यर्ष पूर्व महान विज्ञानवेत्ता भाइन्स्टीन ने यह बात 
लोगों के सामने रखी थी कि पदार्थ को ऊर्जा में प्रौर ऊर्जा की पदार्ष में बदता जा 
सकता है। उत्तने यह भी बतला दिया था कि यदि हम किसी प्रकार पदार्थ की 
बहुत योडी-सी मात्रा को भी ऊर्जा के रूप में बदल सके, तो उससे ऊर्जा की बहुत 
बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाएगी | 

बैठे तो जब हम लकड़ी को जलाकर गर्मों उत्पन्न करते हैं, तर मो पदार्थ का 
कुछ भंरा ऊर्जा के रूप में बदलता है। परन्तु भाइग्स्टीन ने बताया कि इसमें पदाय॑ 
के परमाणु ज्यों के त्यों रहते हैं; उनकी रचना में कोई भन्तर नहीं पड़ता । डिन्‍्तु 
यदि किसी प्रकार इब परमाणुभों को भो तोड़-फोड़कर ऊर्जा के रूप में बदला 
जा सके, ठो उससे इतनी भ्रथिक ऊर्जा उत्पत्त होगी, जितकी कल्पना कर थाता 


भी सरल नहीं है। 


परमाणु-शक्ति 3 


वर्षों तक इस सम्बन्ध में परीक्षण होते रहें दूसरे विश्वयुद्ध के समय जर्मन 
विज्ञानवेत्ता परमाणु बम बनाने में जुटे हुए थे, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । 
जमेनी पहले हो हार गया भौर उन्हीं जमेन विज्ञानवेत्ताप्रों की सहायता से भमे- 
रिका ने परमाणु बम का निर्माण किया। १६४४५ के झगस्त मास में ६ तारीख को 
जापान के हीरोशिभा नगर पर पहला परणभारु उस यिराया गया। इस एक ह्दी 
बम से त्तीम लाख की शावादी का यह विद्वाल नग्रर पूरी तरह नष्ट-अ्रष्ठ हो 
गया । तोौन दिन बाद एक झौर परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया झौर 
इसका भी हीरोशिमा वाला हो हाल हुश्रा । 
दरपाणु घन का विस्फोट उससे पहले के भव्य विस्फोटो को तुलना में कई 
जार गुना भधिक है। पहले दी ० एन० टी० को सबसे बड़ा विस्फोटक समझा 
जाता था भौर भयानक बसों में इसीका प्रयोग किया जाता था। एक भौंस यूरे- 
नियम वाले परमाए| बम से जितना भयानक विस्फोट होता है, उतना विस्फोट 
करने के लिए भट्टा ईव हजार टन टी ० एन० टी० की भ्रावश्यकता होगी । जब पहले- 
पहल परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, तो उसका घमाका सेकड़ों मील 
टूर तक सुनाई दिया था भौर उसकी चमक इतनी तेड़ थी कि देखने वाले कुछ 
लोग भन्धे हो गए थे। विस्फोट से इतनी भधिक गर्मी उत्पन्न हुई थी कि मीलों दूर 
तक मिट्टी ऐसी ला हो उठो, मानो लुद्दार की भट्टी में तपाई गई हो ॥ 
परमाणु बम का रहस्य यह है कि इसमें भारी तत्त्वों के परमाशुझों को इस 
प्रकार फाड़ा जाता है कि वे ऊर्जा के रूप में बदल जाएं | परमाणु के तीन अंग 
हीते हैं। एक तो केग्द्र का भाग, जिसमें बुछ प्रोटोन होते हैं ; दूसरा बाहरी खोल, 
जिसमें कुछ इलेवट्रोन प्रोटोनों के घारों भोर तेडी से चवकर लगाते रहते हैं। किसी 
भी परमाणु में बाहर चवकर लगाने वाले इलैक्ट्रोनों की संख्या ठीक उतनी होतीं 
है, जितनी के में भर्थात्‌ नामिक में प्रोटोनों की होठी है। श्रोटोनो में घन दिद्युत्‌ 
होती है घौर इबेबट्रोनों में ऋण विशुत्‌ होती है, जिसके कारण थे एक-दूसरे को 
भपनी भोर सीचे रहते हैं। एक तीसरे प्रकार के कण म्यूट्रोन कहलाते हैं। ये 
भ्ोटोनों के साथ परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। इनमें घत या ऋण 
दिशुत्‌ नही होठी ; इस दृष्टि से ये उदासोन होते हैं । 
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लम्बे समय तक परीक्षण करते के दाद विज्ञानवेशाओों ने बह पता घन 
कि यूरेनिशम २३५ के परमाणु को प्रम्य किसी भी परमाणु की प्रपेशा 
सरलता से तोड़ा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इस परमाणु के नाहि 
स्‍्यूद्रीन द्वार चोट की । उससे यूरेनियम का परमाणु फटा । उसके फटने प। 
से कुछ नये ग्यूट्रोद भी छिटककर बाहर निक ते । ये व्यूद्रोन यूरेनिय्म हे 
प्ररमाणुषरों से टकराएं, जिदयते वे परमाणु भी फट गए भौर उनमें से छि 
स्यूट्रोन निकले । इस प्रकार परमारुप्तीं के फटने झौर नये स्पूट्रोनों के निहः 
यहं प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि एक सेकंड में हो करोड़ों-प्ररदों ५ 
फट पड़ते हैं, भौर उनसे गाइचय जनक प्रधिक ऊर्जा उत्पल्त होती है ! 
कुछ दिन तक सारी दुनिया पर परमाणु बस का भ्रावक द्वादा रहा। 
समय तक परमाणु दम का रहस्य बे वस भमेरिका को ही ज्ञात था | परन्तु 
शीघ्र ही रूस ने भी यह रहरप जाने लिया भोर रूरा में भी परमाणु बम 
मिए गए। दोनों में दृफ सम्बन्ध में मई सोज की हो इसी रंग गई। गहुत शी 
हाइडोजन बम भी तेयार झूर तियां ययां, जिसका विष्फोट परमाएं गर 
झपेक्षा सो एुता प्रधिक भयंकर था । परमाणु बम मे तो भारी परमादु को फे 
कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, किन्तु हाइड्रौशन बस में छोटे परमाधुंषों वो प्रा 
में जोहकर एक बड़ा परमाणु बताया जाता है प्रौर उस प्रत्रियां में प्रौर 
प्रषरिक ऊर्जा मुद्ठ हो जाती है । 
कमों के रूप में परमाए अस्त्रों का प्रयोग बहुत भपेहर घोए एमलुदिए 
ते बे दल बम के विल्कोट ते हजारों-लाखों निरीह धो र निरप राम सोर हा रे 
हैंया पापल हो णाते हैं, भवितु पशु-पज्ञी तक भी प्रशारध दात का इात । 
ब्रारे हैं। फिए भी परमाणु इम के शिरार होकर जो ब्यहित तुएत मर जाते 
दे सरते छूट जाते है; बर्षोकि जो सोग वैब्त चायपत होपर जो डिक दच जाते 
उनका जीवत बड़ा कच्टम होता है। जित लोगों पर हपष्ट हय है कोई हशां 
ही भी हुमा होता, कै भी रेडियो-राकिय क शो के रवर्श हे काश प्रषान८ऋ शेः 
है बहत . पाते हैं (रिती भी परमादू बम के विशकोड के ढार उठही रैहिए 
« समार में कस जाती है धौर इस विवद में गधी हिशाजवे त/ ६ 


रमाणुश्क्ति र६रे 


ते हैं कि यह रेडियो-सक्रियंदा प्रायी-मात्र के लिए घत्यविक हानिकाटक वस्तु 
। इसौलिए संछार के प्रायः समी विचारकों भोर विज्ञानवेत्तापों ने यह मांग 
) है कि परमाणु प्रस्त्रों के परीक्षणों पर रोक सगाई जाए। कहीं ऐसा न हो कि 
ते परीक्षणों ही परीक्षणों में पृष्दी पर इतनी रेडियोन्सक्रियदां बढ़ जाए कि 
इससे मनुष्य-जाति का मूलोच्छेद ही हो जाए। 
इस समय संसार में परमाणु ऊर्जा चार देशों के पास है--रूस, भ्रमेरिका, 
पटेत भौर फास । परमाणु दारत्र जितने घधिक राष्ट्रों के पास होते जाएंगे उतना 
) बह सतरा बढ़ जाएगा कि कोई धविवेकी राष्ट्र युद्ध प्रारम्भ कर दे, जिसमे 
रमाणु शस्वों का प्रयोग किया णाए। हस विषय में लगभग सभी एकमत हैं 
क यदि परमाणु शस्त्रों द्वारा कोई युद्ध बड़ा यया, तो उप्तमें जीतने वाले भौर 
रने वाले दोनों ही समान रूप से नष्ट हो जाएंगे ; भौर धधिक सम्भावना यही 
; कि न केवल मानवन्सभ्यता, भ्पितु मानव-जाति ही नष्ठ हो जाएगी इसलिए 
जीवादी भौर साम्यवादी गुठों में आपस में ऐसा कोई समझोता कर लेते का 
यात्त बहुत दिनों पे चल रहा है, जिससे इस प्रकार के प्रात्मविनाशकारी युद्ध 
शि ख़तरा स्थायी रूप से ढल जाए। किन्तु पक्‍्रभी इस दिशा में कुछ सफलता प्राप्त 
हीं हुई है। 
यह ठीक है कि परमाणु-शक्ति का उपयोग विनाशकारी कार्यो के लिए ही 
केया गया है, किन्तु झपने-प्रापमें यह शक्ति विनाशकारी ही हो, ऐसी कोई वात 
गहीं है। मपितु इसके ठीक विपरीत यदि इस धंक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों 
के लिए किया जा सके दो यह मनुष्य के ज्िए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकती 
है। परमाणु-शक्ति द्वारा बहुत कम व्यय से पादी के जहाज प्रौर पनडुब्बिया चलाई 
जा सकती हैं । ऐसे विजली के कारखाने तैयार किए गए हैं, जिनमे परमाणु के 
विश्फोट से बहुत बड़ी मात्रा में सस्ती बिजली उत्पन्न की जा रही हैं। इसके भति- 
रिक्त परमाणु के विस्फोट से नवेन्तये भ्राइसोटीप ठेयार किए गए हैं, जितका उप> 
गोय रोगों की चिकित्सा के लिए, खेती के उत्पादन को बढाने के लिए, उद्योगो भौर 
ध्यवसायों की पुरानी प्रणालियों में सुघार करने के लिए क्या जा रहा है । भी 
एक हाइड्रोडन दम को पूरी तरह वश में क्रके उसे रचनात्मक कार्यों के लिए उप- 


ञः 
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गोगो नहीं दवाया जा सका । किन्तु जल्दी या देर से जब भी ऐसा डिया जा सी 
तव मनुष्य-जाति की इंधन को समस्या सदा के लिए हल हो जाएगी, बयोंकि। 
माणु बस में काम पाने वाती गूरेनियम घातु का संडार छिर भी बहुत शुछ सी 
हैं; किन्तु हाइड्रोजन का भंडार तो मोटे तौर पर भीम ही कहा जा सकता 
इस प्रकार परमाणु के रूप में एक महान शक्तिशाली देत्य हमारे सामने | 
यदि हम इसे किसी प्रकार अपने वश में करके मानव-जाति की सेवा में लगा द' 
तो बह हमारे लिए सुख के सारे साज सजाने की तैयार है; किन्तु यरि वहीं गत 
करके आपसी प्रथिद्वास भौर सरदेह के कारण हम उसे विनाश के लिए प्रोमो: 
कर दें, तो उसे सारी मनुष्य-सभ्यता का दिनाश करते घायद एक महीना घी 
लगेगा। प्रव गह संसार के प्रमुख राष्ट्रों के वियेक पर निर्भर है कि वे तिर्माण पं 
विवाद में से कौन-से मार्ग को चुनते हैं। 
झव से मुछ वर्ष पूर्व तक रूस भौर प्रमेरिका में पारस्परिक तनाव बहुत 3 
था । किन्तु भव दोनों ही देशों ने एक-दूसरे को शक्ति को प्रनुभव कर लिया है पर 
यह समझ लिया है कि ऐसा उपाय किसी भी पक्ष के प्राप्त नहों, जिएकेडारा दूध 
को तो नप्ट कर दिया जाए, किन्तु स्वयं विनाश से बचा जा सके। इततिए 8? 
दोनों ही भोर से समभोते का कुछ सच्चा प्रयत्न होठा दीस पहुता है परौर पह पा 
बंघती है कि दोनों हो गुट सह-भस्वित्व के सिद्धाग्त को स्दीकार कर सेंगे प्रोर पर 
माणु शक्ति का उपयोग सातव-जावि के मृच भौर बह्यांण के धिएं ही रिए 
लाएगा। 


धन्य शंभारित दरीयेश 


१. परमाणु युग 
२- परमाणु पर मनुष्य यी विजय 


स्घुतनिक 


विज्ञान के हर नये भाविष्कार ने, जब वह पहुले-पहल हुआ, तो दुनिया में 
हदलका मचा दिया। किन्तु कुछ समय बाद जब उससे बड़ा दूसरा भाविष्कार 
हुआ तो पहला भाविष्कार विलकुल मामूली भौर फीका जान पड़ने लगा। प्रारम्भ 
में जब पहली रेलगाड़ी ११ मील प्रतिधंटे की चाल से चसी थी, तो लोगों ने 
दांतों तले प्ंगुली दवा ली थो। उसके बाद मोटरें चलीं, पतडुब्बियां बनीं, पर 
जब विमान धने, तो दुनिया मे फिर तहलका मचा झौर विमान के पश्राविष्कार 
को भनुष्य की वायु पर विजय कहां गया $ इसी प्रकार बिजली का झाविष्काद 
भी कुछ समय तक चमत्कार समझा जाता था । जव दैज्ञानिक्रों को परमाणु का 
विस्फोट करने भौर उससे ऊर्जा प्राप्त करते में सफलता मिली, तो उससे फिर 
एक नये युग का सूत्रपात हुम्ला समझा गया । परन्तु स्पुतनिक की सफलता ने पर« 
माणु शत्षित के प्राविष्कार को भी फीका कर दिख्लाया है। 
स्पुतनिक रूसी भाषा का द्वब्द है, जिसका भर्थ है--सहयात्री, धर्थात्‌ साथ 
चलने वाला ज॑से चत्द्रया हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार 
पृष्वी की परिक्रमा करने के लिए रूसियों ने जो पहला कृत्रिम उपग्रह भाकाश 
में छोड़ा था, उसको उन्होंने स्पुतनिक नाम दिया, क्योंकि वह घन्द्रमा का सह* 
यात्री वना | रूस्तियों का यह पहला उपग्रह ४ भकतूरइर, १६४५७ को छोड़ा पया 
था, जिसके कारण सारा संसार चकित हो उठा । 
विज्ञानवेत्ता बहुत समय से इस सम्बन्ध में खोज फर रहे पे कि चन्द्रमा तथा 
दूसरे ग्रहों तक यात्रा करने का वया उपाय इंढ़ा जा सकता है। पहले तो केवल 
कपोकार सोग प्रपमी कहानियों मे दूसरे प्रहों की यात्राप्रों के काल्पनिक विदरण 
लिखा करते थे ; किन्तु धीरे-धीरे विज्ञानवेत्तापों ने इस दिशा में सोचना प्रारम्भ 
किया झौर उन्हें लगा कि ऐसी यात्रा कोई अ्रसम्भव यस्तु नहीं है | किन्तु इस 
यात्रा में सदसे बड़ी बाधा पृथ्वी की गुझत्दाकर्षण शक्ति की थी। पृथ्वी भपने घात- 
पास के सब विड्लों को झपनी भोर सींदती है भौर इसीलिए सब वस्तुएं भूमि की 


श्ए् विवेषतार्मक (दिशा, 


बगानते त्ञाग़ों के हियार मे 
मीम #) गकि है फेल जा है| 
न दूर हक चनता बता जाए, हो वह पची हे गुदा 
दिजय पा सरेगा धौर शपर रप्वी पर गही विरेगा। 


पोर पक उसपर गिर बढ़ी ह।॥३ 
डिगी पा को प्र/१ हर ७ मी 
७००-८०७० भी) 


ऐेटों के परीश्षप बहुत पहले के द्ारम्म हो घड़े 

शिएदयूद में जम ९ अकार के जिन राबेटों का उ९ 
नवेत्ताप्रों ने ब्रौर विहृच्रित डिद्ा 
५दला स्पुतनिक छोड़ने मे सफ़त हुए ॥॥ 

को बात ? टा थी प्रौर इसने सगमग ६०० भ्रीत हू 
दे-ये उपग्रह को प्राकाध्य में एक ऐसे गोल 
चर लगाने सथा। इस ऊडह में 
हतरह की जानकारी पपने-्म्ाप दस्वी पर 
तापमान, हवा का दवाव, पृस्दी की बुद 
३ बात उपग्रह में रते हुए गन्त्रों द्वारा आनौ जाते 
फूचता पपने-भाष प्रस्वी पर मेज दो 

थी। इस ट्रांममीटर के उंकेत संधार के समी देयों मे सुने जा सकते ये । 
दिन तक यह उपग्रह 2प्वी के घारों योर चक्कर लगाता रहा। बह पृष्दी 
परिक्रमा ६४ मिनर में धेगे कर लेता था। घत्त में पस्‍्ली की गुरत्वाकपंय शा! 
से लिचता हभा यह सपने पायुमण्डल में भा ग्रया झौर डिस पचार उसने 

जलती हुई नष्ट हो जाती हैं, उसी अ्रकार यह भी बदलकर नष्ट हो या । 

प्रथम स्पुतनिक की सफलता का प्राइचय गम समाप्त भी नहीं हुए! था हि 


हे नवम्बर, १९४७ के दिन रूस ने इसरा उपग्रह छोड़ा, जिसका वजन ऊआाषा टन 


परित हो गए। हृत उपग्रह में लाइफ़ा जाति का एइ 
जिससे यह जानकारी ब्रष्त ही! धके कि इतनी 


सुततिक. श्र 


पहत्वपरूर्ण जानकारी प्राष्ठ हुई है । 
रूस शोर भमेरिका में अपनी-प्रपनी श्वित बढ़ाने की होड़ लगी है। राकेटों 
की महत्त इसलिए पौर भो प्रघिक है, क्योंकि इनका प्रयोग युद्ध-काल में शत्रु 
को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। रूस के प्रधानमन्त्री निकिता खू इचेव 
ही कई बार यह घोषणा कर चुके हैं कि झागामी युद्ध विशुद्ध रूप में राकेटों का 
पुद्ध होगा झौर रूस के पास ऐसे राक्षेट विद्यमान हैं, जो संसार के किसी भी भाग 
तक भासाती से पहुंच सकते हैं। राकेट के क्षेत्र में प्रमेरिका की प्रगति रूस की 
प्रपेक्षा कुछ कम थी, इसलिए रूस के दो उपग्रह छूट चुकने के दाद प्रमेरिफनों ने 
दिद्येष प्रयत्न किया भ्ौर उन्होंने भी कुछ छोटे-छोटे उपग्रह, जिनका वज्धन तीस 
तेंड था, भाकाश में छोड़े। १५ मई, १६५८ को रूस ने तीदरा उपग्रह ढेंढ टन 
देजन का छोड़ा । उसके वाद भमेरिका एक झौर बड़ा उपग्रह छोड़ घुका हैं, 
जिसका वेजुठ चार टन था । भ्रमेरिका के इस चार टन वाले उप्रग्रह से रूस का 
देवदवा कुछ घटता प्रतीत होता था, शायद इसीलिए २ जनवरी, १६४६ को 
रूप्तियों ने एक राकेट छोड़ा, जिसके सम्बन्ध में यह कहा गया था कि वह घन्दमा 
पक पहुंचेया। परन्तु बह राकेट घद्धमा से ३००० मील टूर होकर सूर्य की प्रोर 
घलता चला गया प्रोर बह सूर्य के चारों भोर परिक्रमा करने वाला एक छोटा- 
हा ग्रह वन धया। पहले जो स्पुतनिक छोड़े गए थे, वे केदल पृथ्वी के चारों क्‍प्रोर 
परित्रणा करने याले उपग्रह हो थे, किन्तु इस राकेट द्वारा रूसियों ने सूर्य के चारों 
भोर परिक्रमा करने वाला एक ग्रह भो तैयार कर दिया। प्रव रूस का एक 

राडेट घन्दमा पर पहुच चुका है। | 
भी तो स्पुवतिक युग का प्रा रम्म ही है भौर ज्यों ज्यों समय बौतेया, त्यों- 
पष्यों इस सम्बन्ध में लई-नई खोजें होगी घौर भव से भी प्रच्छे भौर बड़े राकेट 
प्राशाश में छोड़े जा सकेंगे । चर्म पक पहुंचता भद पूरी तरह सम्भव समझा 
बाता है धौर विज्ञानवेताप्रों को प्राशा है कि भगले १० साल के धन्दर-भनन्‍्दर 
प्रनुष्य चर्द्रमा पर पहुंच जाएगा । परन्तु सुष्ठि तो घर्द्रमा पर समाप्त नहीं हो 
दाती । चद्धमा के दाद मंगल प्रह पर पहुंचने दा प्रयत्व किया जाएगा झौर मंगल 
है बाद धन्य दूसरे ग्रहों पर । प्रकृति ने मनुष्य को पृथ्दी पर ही कैद किया हुथा 


|. 
२६५ विवेबनात्मक (शिक्षा, समाज) नि! 


3 । प्रव उत्त जेत की दीवारों को तोड़कर मनुष्य दूसरे ग्रहों के भौ दर्शन ढ 
सकेगा भौर प्रपते शान को झौर भी मधिक बढ़ा सड़ेगा ! 

व्योम की यात्रा करने वाले इन राकेटों का निर्माण संर्चीता हो दो है। 
है ही, इसके लिए धाइचयंजनक सूदमता भौर दुरदर्शिता की भो पावश्यक! 
होती है। यदि राकेट को छोड़ते हुए उसकी दिश्वा में बाल शितना भी प्रत्तर ९ 
गया, तो वह राकेट लाखों मील यात्रा कर घुकने के दाद भपने सध्य से हा 
मौत दूर जा पड़ेया मोर लक्ष्य धक कभी नहीं पहुंच पाएगा । पहले राहेटों में वि 
इंधन का प्रयोग किया जाता था, वह बहुत बोमस होता था झोर उसके हा 
इतने बड़े राकेटों को प्रांकाद् में भेज पाना सम्भव नहीं था। परन्तु ध्व ९ 
हलके इंधत का पभ्राविष्कार किया गया है, जिसके कारण इतने भारी रारेट' 
व्योम में छौड़े जा सकते हैं! यह भी सम्मव है कि भविष्य में राहेटों कों घए 
के लिए परमाणु-इवित का उपयोग शिया जाए, गर्योंकि परमांणु-दागित इस से 
भनुष्य के हाए में सबसे बड़ी शवित है । 

प्रमेरिका ने इस प्रकार के भनेक राडेट घोड़ते के हयात हिए प्रौर प्र 
झनेक थार भत्तफलता मिलौ। इससे महू स्पष्ट हो जाता है कि परा-सी प्रगा 
धानी या ब्रुदि के कारण राकेट भपने लक्ष्य तक पहुंचने में घरसमर्व हो शत! | 
जब तक केवत भूमि के चारों शौर घूमने वाले उपग्रहों बाग प्रषन या, तब | 
शायद उतनी प्रधिक सूद्मता की प्रावश्यकता नहीं थी, जितनी हि बाठपा 
मंयरा जैंएे ग्रहों तक राकेट सेजने के लिए होगी। हम सार कातते है हि पृ! 
प्रति मिनट १२०० मोल के वेग हे घ्योम में कस्त रही है । इशी प्ररार बचत 
भौर मंगल इत्यादि प्रह-उपग्रह भी तीत् वेग से व्योभ में पूमर रहे हैं। एस हर 
यमते हुए एक िंट से सासों मौल दूट दूसरे पिश पर हारैट भेज प्रातां भा) 
भी कहीं प्रधथिक साइचप जनक है। पररतु विशानवेत्ताप्रों ते गणित ते सब समरपा 
को हल कर लिया है धोर जिस प्रदार वे प्रयल में जुटे है, उसते रप्ट है 
उन्हें दफ़ववा भवरय ही मितेणी भौर मतुष्य ट्वूणरे ग्रहों ठड़ मात्रा करने में है” 
होगा । रपुठनिक युग टी चरम उम्नहि के दिलों में मनुष्य एक ध्रदद हैं दुगरे 
शड़ उसी अडार साया-जादा करेंगे, थै ते धाइरन विधात हार एड हहागी। 


हुसा भोर जीवन 


रे महाद्वीप में जाते हैं । 
प्रन्य संभावित शोर क 





« कृत्रिम भू-उपग्रह 
, व्योम-यात्रा की से मावनाएं 
« राकेट युग 
प्रभ्यास के लिए विषय 
« प्रौढ़ शिक्षा 
» भारतीय संस्कृति 
. सैनिक शिक्षा 
, प्रफ़ो-एशियाई सम्मेलन «८ 
.. निःशस्त्रीकरण 
& पेर्गहीन समाज की स्थापना 
9. पंचायत राज्य 


साहिहिय्रिष्ठ नि 
कला और जीवन 


॥, मन को ब्रानन्द देने वाली रचनाएं कला कही जाती हैं। संगीत, सुन्दर घित्र 
दाब्य इसी श्रेणी के भन्तर्गंत भाते हैं। प्राचीन संस्दृत झाषायोँ ने बहुत 
दोद-विधार के बाद कास्य की परिभाषा करते हुए यह कहा कि “रसात्मक दावय॑ 
इास्यम्‌' भर्थात्‌ उनके मत में काग्य के लिए केवल एक छातें है कि दह भानन्द* 
शपक होना चाहिए। 


कलाकार स्पनी कलाइतियों का सूजन साहित्य-धात्वियों या कलापारखियों 


जूक विवैचनात्मक (साहित्यिक) दिएे 


द्वारा निर्धारित नियमों का प्यान रखकर नहीं करते, मपितु प्रतिमाशली हर 
कार तो धपनी स्फुरणा के प्रनुसार कसाकृतियाँ रघ डालते हैं धौर वाद में कद' 
पारखी उनका विवेचन और वर्गीकरण करते रहते हैं। झो रचनाएं रदृरय त्तोर 
को प्राह्नांदित नहीं कर सकी, उनको तो कला की कोटि में हो नहीं रखा या 
परन्तु कला समझी जाने वाली रचनाप्रों के भी दो बहुत स्पष्ट दील एरने वारे 
भेद थे । कुछ रचनाएं प्रानग्ददायक होने के साथ-साथ जोवन को उन्लत करो 
की प्रेरणा देने वाली थीं। ये व्यक्ति भौर समाज को दोपों को त्यागने पर गुर 
को प्रपनाने के लिए प्रेरित करती थीं। इसके विपरीत दूसरी घोर हुघ रचना 
ऐसी थीं, जो भ्रानन्ददायक तो खूब थों, किन्तु मनुष्य को पतन की भोर ते अरे 
वाली थीं। कट्दा जा सकता है कि वे कलाइतियां सुन्दर हो माँ, डिन्‍्तु शिव नह 
थीं। इन दोनों प्रकार की रचनाप्रों में कलासौर्दय्य झतंदिग्ध रूप से विधमार 
था | इसलिए यह विवाद उठ खड़ा हुभा कि क्या रसात्मर दी प्र्यात्‌ मानन्ददाएक 
होना कला की सच्ची भौर पूरी कसौटी है ? या कला को झाततन्ददायर होते हे 
साथ-साथ कल्याणकारी स्‍भोर मंगलमय भी होना चाहिए ? 
लगता है, ऐसा प्रश्न हमारे प्राचीन साहित्य-्यास्त्रियों के 
स्थित हुमा था। परन्तु उन्होंने तो काव्य गया प्रयोजन बताते हुए लिखा : 
यशतसे, भर्थकृते, ध्यवहया रविदे, शिवेतरत्ततये, संचः परनिवृ तये, 
पदेशयुजे,” प्र्धात्‌ काव्य का उद्देश्य है यश वी ब्राप्ति, पतता 
व्यवहार की शिक्षा, भमंगल का निवारण, मोज्ष वी प्राप्ति भौर दाली की गर्व 
मधुर रीति से उपदेश देना। जहां प्रमंगल का निवारण झौर प्रेम पा मधुणा 
के साथ उपदेध देना भी काव्य का प्रयोजन हो, वहाँ यह विदाई शायद उठ हो 
नहीं सकठा कि कैवल प्रातर्ददायकुता कता की कसौटी रसी जाए या उसहा, 
मंगसमय होता भी धावश्यक माना जाए। क्योंकि उपदेश को भते ही इस हगो- 
जनों में सदसे मंतिम स्थान दिया गया हो, परन्तु उसे हवा दिया घद॒पप गदा है। 
परन्तु यूरोप में यह दिवाद सूब घला । पूरोप में दो प्र द्वार के सादिय घारत्री 
-हुएं। एक विचार के होगों वा दह ता था हि कता केवल बता शे तिए है। गहरा 
छट्दें्प समाज-सुपार करना हहढीं है। यदि शोईगलाए तिकता दी दृष्टि तै रत पे 


| 
स्म्मुसत भी डा: 
आा्ं 


न उपाजन, तो 


रे 


तला घौर जोवन ह् छ्छटु 


है, तो वह भच्छी कला है, भले ही उसका व्यक्ति और समाज पर कितना ही दूपक 
प्रभाव बयों न पड़ता हो । वाल्टर पेटर, ब्ेडले, भास्कर वाइह्ड भौर स्पिनग्रार्त 
प्रादि इसी विचारधारा के पृष्ठपोषक हैं। परन्तु इसके विरोध में रस्किन, त्ताल्सताय; . 
पैथ्यू प्रानेह्ड भौर भाई० ए० रिचड्स झादि का कथयत था कि केवल भ्ौंदर्य को 
हला की कंसौदी नहीं भावा जा सकता । यदि कोई कलाकति जीवन को उततत ते 
हरके उसे पतन की भोर ले जाती है, समाज को विकास की भोर न बढ़ाकर उसे 
प्रवदति की भोर ले घलती है, तो कितनी ही सौंदर्य भौर झानंद से भरी होने पद 
मी वह उत्कृष्ट कला नहीं कही जा सकती 4 देसे तो सद कलाकृतियों को जीवन के 
पुधार में सहायक होना चाहिए ; परन्तु यदि वह जीवन को सुधारे न भी, तो कम 
है कम पतन की झोर तो न ले जाए । 

यह विवाददेर तक इसलिए चलता रह सका, वयो कि दोनो ही पक्षों में बड़े-बड़े 
पुरन्धर कलाकार थे। उनके सिद्धान्त उनकी झ्रपनी रचनाग्रों भे भ्रतिफलित होते 
पे । झास्कर याइल्‍ड की रचनाएं “कला को केवल कला के लिए” मानकर चली हैं। 
उनमें सभाज-सुघार या मनुष्य में उदात्त मावनाभों को जगाने का प्रयास नहीं 
है $ किन्तु ताल्सताय जैसे लेखक धीर भादशशवादी ये ध्रौर उच्की प्रत्येक रचना 
किसी ने किसी महान लक्ष्य को लेकर चली है | 

'कल्ना को का के लिए! मानने बाते विच्ारकों का कथन था कि शिक्षा यां 
उपदेश के लिए पृषक्‌ ग्रंथ लिखे जा सकते हैं भोर लिखे मए हैं। शिक्षा था उपदेश 
के लिए उपम्यास पढ़ना व्यर्थ है। जिसे पेट मे दर्द है, उते डावडर के यहा जाकर 
दवाई खानी घाहिए। उसका यह प्राग्रह करना कि चाट या पकौड़ों में ही पेट-दर्द की 
दवाई भी सिल्ली रहनी चाहिए भौर वह दवाई न खाकर चाट प्रौर पकोड़ियां हो 
खाएगा, व्यय का दुराग्रह है। इसी प्रकार कला का स्थान घाट का सा स्थान है, 
जो स्वाद धौर भावन्द के लिए होती है । उसका स्थान दवाई का नहीं है, जो रोग- 
शमत के लिए दी जाती है। समाज-सुधा र का क्षेत्र कला से बिलकुल प्रलग ग्लौर 
दूर है | बल्कि स्पिनगार्त तो एक कदम भौर भागे बढ़ गया। उसने कहा कि कला 
में सदाचार भौर समाज-सुधार को दूंढ़ना तो ऐसा है, जैसे गणित मे सदाचार को 


दुदवा। धगर कोई कहे कि त्रिभुज् दुराचारपूर्ण है झौर घतुभुज सदाचारपूर्ण, वो 


. कला झौर बोवन कड़े 


कला वी भी परक्त करनी चाहिए। यदि कोई कलाइतिं समाज झौर जीवन को 
थोड़ा बहुत गिरावट की झोर भी ले जाती है, तो भी हमें उठे क्षम्य समझना चाहिए. 
प्रौर सौंदर्य की दृष्टि से उठ कलाइृति को ययोचित सम्मान देना चाहिए । 
किन्तु कला कला के लिए का समर्थन बे वल इसी सीमा तक किया जा सकता 
है, हमसे भ्रागे नही । प्रातिशवाजी की युक्ति प्रपने-भाषमे सोंदर्य भौर उपयोगिता 
के बीच को सोमा को निर्षारित कर देती है। यह ठीक है कि के वस भानत्द के लिए 
धातिशवाजी छोड़ी जावी है ; किन्तु मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति मी भातिशवाजी देखने के 
लिए प्पने घर में भाग नहीं रूगा देता भोौर न॑ ही पपना सर्वध्य भ्रातिशवा जी 
देखने के लिए नष्ट कर देता है। पह भी ठीरु है वि रे व सुन्दर भोर सुगग्धित फूल 
हो पप्तन्द किए जाते हैं भौर शौकीन लोग यहां-तहा उनके पौधे भी लगा रखते 
हैं ; परन्तु यदि लोग ध्पनी साटी दर्ति केवल चम्पा, घमेली भौर बेले वे कूलों 
वी सेठी में लगा दें, ती उनका जीना ही मुश्किल हो जाएगा । 
यहू बहूनां कि कला का समाज-सुधार से बोई सम्बन्ध नहीं है, र ता के मद्वत्त्व' 
हो घटाना है धौर वास्तविकता से धािं मृदना है। बला में मानव-हृदय को 
प्रभावित करने की भ्रतौविक दाक्ति है। प्रेप्ठ बलादूतियां भ्रपती छाप पाठक के 
हृदय पर बहुत गहरी दोड़ जाती हैं । यदि कला बी इस भलोकिक द्राक्ति का 
उपयोग मानव-जीवन को उन्नत दनासे के लिए दिया जाएं, तो उससे भ्रच्छी 
बोई बात नहों हो सबठो पोौर यदि इस धक्ति को प्रसवत रूप में एदुता छोड़ 
दिया जाएं, जिससे वह समाज को हानि भो कर सरे, तो समाज वा मंविष्य 
प्रसयशारमय हो आएगा | 
जोवन में घरानन्द वेः महत्त्व से इन्कार नहीं दिया जा सकता ; प१रन्‍्त प्रातन्द 
| निश्चय ही णौवन का सर्वस्व नहीं है ; बल्याण भी प्रातन्द से कूम महत्वपूर्ण नहीं 
है। प्रद समस्या यहू रह जाती है कि धानन्द प्रौर कल्याघ में से प्रेय घौर श्रेय 
में से विछे चुना आए ? जो प्रानन्‍्द वल्याण की बलि देकर मिले वह भानन्द नहीं, 
पपतु कप्ट है। जो ध्यक्ति जाततेन्यूमते हे दस घातन्द के लिए विषेली मिठाई 
चाते हो तैयार हो जाएं, उससे बढ़कर मूर्स दृढ़ पाता दठिन है । 
बेंप्ते हो इस विवाद वा शमत्वय करने के लिए बढ़ी सरलता से यह रहा जा 
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वाज्षे प्रात्मत्यागी पुरुष हैं, सो दूसरी भोर स्‍प्रकांरण दूसरे पंर प्रत्याचार करने 
वाले घ्रोर दूसरों को कप्ट देमे वाले दुष्ट लोग भी विद्यमान हैं । किन्तु सत्य सत्प 
ही है; उससे इन्कार नहीं किया जा सकता । सत्य चाहे प्रिय हो था प्रप्रिय, उसकी 
प्ोर से प्रांसें मूदने से कल्याण नहीं हो सकता | 
किन्तु सारा सानव-जीवन सत्य पर ही भाधारित नहीं है। हमारे जीवन में 
सत्य वा जितना महत्त्व है, उससे कम कठुपना या स्वप्नों का नहीं है। प्रमावग्रस्त 
मानव चिरकाल से स्वप्नों भ्रौर बल्पनाप्रों से मन को बहुलाता प्राया है भौर 
कि्ी भ्रद्दीत युग की मनोरम वल्पनाएं हो परवर्ती काल में सत्य बन उठी हैं । 
इसलिए सत्य पर बहुत भधिक बल देना पौर करुपनानलोंक थी उपेक्षा कर देना 
मी परम बल्याण का सार्य महीं हो सकता | यह टीक है कि इस वास्तविक संसार 
में भनेक घार प्रधर्म की विजय होती है, विन्तु हम घपने कल्पना-जगतु मे ऐसा 
संसार देसना चाहते हैं, जहां सघमं गो विजय कभी नहीं होती, भपितु प्रघर्म सदा 
पराशित ही होता है । 
जहां तक जगत वां प्रश्त है, यह समस्या बहुत गोण है। परन्तु साहित्य में भ्राकर 
यहू प्रझत गमी र बन जाता है । साहित्य जीवन का प्रतिडिम्द है तो कया साहिस्य 
में जोवन का ज्यों का त्यों नग्न, श॒ुत्सित भोर घोमत्स चित्रभ कर दिया जाना 
भाहिए ? भ्रधवा कलाकार को प्रपनी वल्पना द्वारा विश्व को बुरूपतापों को 
हॉंपकर एक सुन्दर प्लौर पवित्र ससार की रघना बरनी चाहिए ? यही दो 
विचारधाराएं यधार्धवादी मौर प्राद्शदादो विद्ारघाराएं बहसाती हैं । 
ध्रासीन भारतीय परम्परा में साहित्य का उद्देश्य स्‍्रादर्धपघान रखा यथा है। 
हाध्य के प्रयोजन गिनाते हुए सो क-वैल्याण भी उसका एश सदय गिनाया गया है। 
इसीलिए हमारे सारे प्राथीन साहित्य में निरपवाद रूप से प्रस्त में सत्य, प्याण, 
| परम पद संदगुणों की विडय घोर पाप को पराजय दिखाई गई है। इस सम्बन्ध 
यें साहित्य-शारत्र में बढ़े स्पध्ट भ्ादेश दे दिए गए हैं वि बाध्य बा मायद सद्‌- 
गृष-संप्ष होना चाहिए भौर घन्त में उते इप्ट फल को प्राप्ति होनी ही चाहिए। 
माएोय साहिस्य-दारत्र के नियमों में दु:छान्त काय्य के लिए स्थान ही महीं है। 
प्रादर्शवादी साहित्य धरत्यग्त मनोरम बन पड़ा है। यह मनुष्य की ध्वामाविक 


हं 


न 


कल, 


्ः 


३७४४६ विवेषनात्मक (धाहित्यिक) लिए 


मावनाप्रों के प्रनुर्ून है। दुष्ट से दुष्ट मनुध्य मो काव्य में सलक्ष की ही विः 
दैसना भादता है। प्रसत्‌ वश के साथ उसकी सहानुमूति नहीं हो पाठी। इस 
मिए पुराने कवियों मे सन्‍्वरित्र राजाओ्रों प्रौर सुन्दर नायिडाप्रों को लेकर का 
धोर नाटकों की रचना की है। इन मायकों भौर नायिकाप्रों के सामते झजेक विछ 
बापाएं घतती हैं, डि्तु दे उतकी परवाह ले करके झपने लदय की भोर बढ़ः 
भसते हैं भोर प्रन्त में दे निश्चित रूप से सफ़ल होते हैं। पाठकों के मत पर एक गहर॑ 
छाप इस बात की दंठ जाती है कि भ्च्छाई की सदा विजय होती है; इसलिए हमें मे 
प्रच्छा बनने का यत्न करना चाहिए | 
झादर्शवादी साहित्यकारों का यह मत हैँ कि मनुष्य में प्रनुकरण की प्रवृत्ति 
बहुत बसवती है । जो वस्तु उसके सम्मुख सुन्दर या सफल रूप में ध्रत्वृत की जाती 
है, उचका वह ग्रठुकरण करने लगता है। परि वह धर्मात्मा धोर धच्चरित्र पुरुषों 
को कष्ट पाकर भन्त में सफल होते देखे, तो वह भी घर्मात्मा मोर सच्चरित्र बनने 
का प्रयास करता है । इसके विपरीठ यदि वह डाकुभों भौर घोरों को सफत होकर 
सुखी जीवन बिताते देसे, तो वह भी वैसा ही जोवन दिताने के लिए कटिबद्ध हो 
जाता है। यह बात भनुभव से पुष्द है। समाज-सुघारकों को शिकायत है कि 
भ्राजकल फ़िल्मों को देख-देखकरर युवकों प्रोर फिशोरों में मपराघ करने की अवृ्ति 
बढ़ रही है। इसलिए कलाकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि हमाज के हित को 
दृष्टि में रखते हुए वह जोवन के उन्ही पहलुभों का चित्रण करे, जिनसे समाज 
का कल्याण होने की सम्मादना हो। सत्पक्ष को सुन्दर रुप में प्रस्तुत किया जाएँ 
धोर भसत्पक्ष को स्‍्पनों कल्पना द्वारा ऐसे रूप मे रखा जाएं कि उसके प्रति 
पाठकों के सन में झाकरषण न हो, भपितु विरक्ति हो। सत्य का ज्यों का त्यों वर्णन 
कर देना कोई कला नही है, भषितु उसे भपनी प्रतिमा से सेजो-सवारकर अस्तुत 
करना ही सज्वी कला है/.......... ह ् ह 
7 झादर्शवाद के समर्थकों की यह दात एकाएफ सुनने में बड़ो मधुर भौर अभा- 
वोत्पादक जान पड़ती है। किन्तु स्याशवादियों का कथन है कि यदि हमे एचमुष 
लोक-कल्याण मौर समाज-सुघार भरभीष्ट है, तो हमें समाज के उत दोषों का स्पष्ट 
झूप में चित्रण करता चाहिए, जिन्हें हम समार से हटाना भाहते हैं । 
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दोषों को हटाने के लिए पहुला कदम यह है कि उन दोपों को देखा जाएं, समझा 
जाए भोर जो रदार शब्दों में दूसरों को बताया जाएं, जिससे लोग उन्हें हटाने के लिए 
एटिवद्ध हो सकें । जिस समय समाज कुरीतियों भौर पापाचारों से भरा हुप्रा हो 
उस समय उन दोषों के ऊपर पर्दा डालकर पस्‍ादशंवादी कल्पताभों में जनता को 
मुलाए रखना समाज की सेदा नहीं, कसेवा फरना है। शिस समय समाज का 
व्यवहार नैतिकता को दृष्टि से हीनतम स्तर पर पहुंच चुका हो, उस समय उच्च- 
तम भादर्शों की दुह्मई देते रहना पासखंड नहीं तो बया है ? भोौर पासंड से कमी 
समाज का कल्याण नहीं हो सकता । 
हमारे समाज के पठन का काफी बड़ा श्रेय हमारे भादर्शदादी प्राचीन साहित्य" 
बारों को है, जिन्होंने प्रपनी प्रतिमा से भादशंवाद का घुनहला जाल बुनकर उसमें 
जनता को भटकाए रखा और रुत्सित यथार्थे तक लोगों की दृध्टि पहुंचने ही नहीं 
दी बाद में जब से समाज-सुधार का प्ान्दोलन छिड़ा, सब से प्राद्शवादी रच- 
नाभों का स्यात बहुत कुछ यथा रचनापों ने ले लिया है। 
सभी दैश्ों में ऋान्तियों के इतिहास देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि 
यथायंदादी साहित्य की रचना कान्ति कौ भूमिका होती है। जब कोई देश था समाज 
सम्बे समय से कुरीतियों ग्रौर कुप्र याप्रों से ग्रस्त रहता है मौर उसके फलस्वरूप होने 
चले प्रन्याय और प्रत्याचार भम्मद्य हो उठते हैं, तव कुछ प्रतिभाशाली ययार्थंवादी 
' साहित्यकार प्रपनी ग्रोजस्वी लेखनी से उन दोपों की भोर संकेत करते हैं। धीरे- 
घौरे उन बुराइयों के विरुद्ध सोकमत तंयार होता है भौर भन्त में लोग उन घुरा इयों 
को समाप्त करने के लिए प्राण तक बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं। फ्रांस 
भोर रूस की क्रान्तियों में ठीक ऐसा ही हुभा । इससे स्पष्ट हे कि समाज-सुधार 
के लिए ययायंवाद भादशशवाद की भ्रपेक्षा कहीं प्रधिक बडा भस्त्र है। 
किन्तु झाजकल वयायं वाद के वाम पर बहुत-सा ऐसा साहित्य लिखा जा रहा 
है, जो यतपूर्दक जीवन के केवल फ्त्सित पक्ष का ही चित्रण करता है। उन रच- 
नामों को पढकर ऐसा भ्रद्तीत होता है कि जैसे सारा ससार एक भयानक नरक है. 
धौर इसमे धच्छाई का को ई चिह्न ही शेप नहीं है। यदि यथार्थ चित्रण ही प्रभीष्ट 


हो तो संसार में जैसा कुछ उत्‌ भौर भसत्‌ का मिश्रित रूप दिखाई पढ़ता है, 
0+0-) प्र 


रत भौर दावे २७६ 


शा झादशे की घोर ही अड़ते हैं छौर उतको रघनांप्रों मे सदा सत्र पद बी 
एप होती दिलाई जातो है। 

पिद्ठान्त में दोनों वा्रो के सम्रम्वप को बात बहुत मंप्ती मालूम होती है; 
रखु दस्तुतः दोनों विधारधारापी में इतना मौलिक प्रन्वर है दि दोनों का मेस 
। गहीं सबठा। पयापंवादी कलाकार प्रसत्‌ की विज्वय देशरूर उसहय ज्यों का 
हें चित्रण छिए दिना नहीं रह सकता, जबगि प्रादशवादी बसलाकार भसत्‌ वी 
इजय को कभी भ्पनी रचना में धाते नहीं दे सकता। प्रेमपम्दओी दी तथा 
घिठ प्रादर्शोग्मुख ययायंवादी रधनापों में सब पात्र भन्‍्त मे जाकर सुधर जाते 
| प्रतेक समाप्तोचकों ने यह छा्ेप किया है कि प्रपचन्दी के प्रात सजीव 
हीं हैं, भ्रपियु सेखक के हाप की कटठदुतली बन गए हैं । 

गएड कहता कि प्रादर्शवाद भारतोय धहत्टृति के धनुझूष है मोर मधाएं वाद 
(रोपीय साहित्य को देन है, उचित नहीं समझा जा सहता । हयोंकि हिसी दस्सु 
पर जिकारघारा के सारतीव या यूरोपीय होना धपने-प्रापमे छोई गुण दा दोप 
ही है। प्रामान्यतया साहित्य की परत के लिए 'सत्य,शिव, सुन्दरमू, की कप्तौटी 
स्तुत की जाठी है । इस कसौटी की दृष्टि से प्राद्शंवादी साहित्य में सत्य का 
माव होता है भौर पथायंवादी साहित्य में सुन्दर का। इस प्रकार वयायवादी 
एदित्य सत्य भौ र शिव होता हैं भौर भादर्शवादी साहित्य शिव प्रौर सुन्दर होता 
:। ऐसी दया में सत्य भ्रौर शिव का स्थात शिव भौर सुन्दर से ऊचा मानना 
डैगा । 

यस्तुतः यपार्थवाद वर्तमान युव वी एक प्रचंड लहर है, जो सभी देशों में 
लो है । जब तक साहित्य केवल राजा-रानियों भौर सामसन्‍्तों का साहित्य था, 
व रसक प्राइशवादी विचारधारा चल सकती थी। किन्तु जवबसे वह जनसाधारण 
श साहित्य बने गया है, सद से उसमें स्‍क्‍्ादर्श गय स्थान यथाएं मे ले लिया है, 
प्रौर जब तक सामाजिक व्यवस्या में कोई नया ६०, ० 
हद शक यधायंदाद की प्रधानता बड़ती ही जाएगी । 

* प्रग्य प्ंभावित शीर्ष 

१: भादशंवाद पध्ौर यथायवाद . 
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रह जाती है। फिर भी भनुभूठि को तौत्रता कै कारण उस प्रस्पष्ट भाषा मे से भी 
माव बडे ज्वलन्त रूप में प्रकट होकर दिल्लाई पड़ते हैं । 

रहस्पवादी रचनापों में कवि व साधक के मन की ठोन दशाएं द्वोती हैं । 
पहली दया तो बह, जिसमें उसे अदृश्य महान सचा के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है। बहू चकित होकर यह सोचते लगता है कि इस समस्त विउव-बह्मांड का 
निय्मन करने वाली सत्ता कौन-सी है ? दूसरी दक्शा परमात्मा के ज्ञान की दद्या 
है। इसमे कवि या साधक परमात्या के स्वरूप को देख लेता है भौर उसको पाने 
के लिए या उससे मिलकर एक्राकार होते के लिए झाकुल हो उठता है। भौर 
ठोसरी दक्षा स्‍्लात्मा भौर परप्ात््मा के मिलन की दशा है। सम्बी साधना फे 
द्वारा विध्त-वाधा्रों को पार करते हुए भ्ात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती 
है । इस मिलन दा गानन्द वर्णन करके नही दताया जा सकता । 

यह है प्राचीन हित्दी कवियों का रहस्यवाद । कवी र, जायसी भौर मीरा की 
रचनाओं में यह उपलब्ध होता है। कवीर का रहस्यवाद ज्ञान-प्रधाव है ॥ उसमें 
भावृकता कम ओर बुद्धि का भंश अधिक है । जायसी का रहस्थवाद प्रेम-प्रघान है। 
उमसें भनुमूति की तीद्ता कहीं भ्रधिक है। प्रेम की पीर का जैसा भर्म त्पर्शी रूप 
जायसी के पथ्चावत में मिलता है, वसा साहित्य में प्रन्यत्र दुल॑भ है । इसकी भौर 
भी घड़ी विशेषता यह है कि यह प्रेम लौकिक पृष्ठमूमि से उठकर भाध्यात्मिक 
« स्तर तक पहुंच जाता है। जायसौ का रहस्यवाद हृदय को प्रभावित करता है भौर 
कयोर का बुद्धि को । मीरा के रहस्यवाद की स्थित्ति कुछ भिन्न है। मीरा मुख्यतः 
सगुण भक्त हैं। उनका प्रेम भी लौकिक प्रेम है। किन्तु उन्होंने कुछ रचनाएं निर्गुंण 
ओर निराकार प्रद्म को लेकर भी लिखी हैं। उन्हींमे रहस्यवाद प्रकट हुआ है । 
मोरा के सारे पद गरभीर विरह-व्यथा से भरे हैं जहां वे निराकार ब्रह्मपरक हो 
गए हैं, वहां उनमें रहस्यवाद का वुद झा गया है। मोौरा कौ रचनाएं भी गहरी 
भोर वास्तविक भनुमू तिसे प्रेरित्त हैं, इसलिए उनमें भी रस की मात्रा कम नहीं है । 

परन्तु हिन्दी में प्राधुतिक काल में जो रहस्यवाद धाया, बह कवीरं श्रौर 
जायसी को परम्परा से न ध्राकर प्रंग्रेरी भौर बंगला से भ्ाथा भौर वहां की नकल 
के रूप में प्राया) जब रवि दाबू को गीतांजलि! पर तोवल पुरस्कार देने की 


प्रगंविदाद रण 


इन रचनाप्रों के मूल्य के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह उत्पन्न हो जाता है। 

हिन्दी के भ्धिकांश रहत्यवादी भौर छायावादी कि भ्रतृष्त वासता्ों के 
शिकार रहे हैं। भरतुष्त की दशा कविता लिखने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है, 
कितु उसझो आत्मा भौर परमात्मा का आवरण पहनाकर उसमें किसी गूढ़ार्ये की 
ध्यंजना दिखाने का प्रयास करना निरा पराखंड प्रतोत होता है। 

आ्राचार्य रामचर्ध शुक्ल ने भी ऐसे रहस्यवादी कवियों को लताड़ा है, जो 
रहस्यवाद को पुरी तरद्द न समझकर केव्ल विधष्ट झौर भ्रस्पष्ट भाषा मे लिखी 
गई रचनाओ्रों को श्रेष्ठ रहस्यवादी रचना के नाम से प्रचारित कर रहे थे । यदि 
दुरः्‌ह भौर कठिन विषय का वर्णन करते हुए सृद्षम भर की भभिश्यक्ति करते हुए 
भाषा कठिन हो जाए तो वह सहद्य हो सकती है | परन्तु यदि बिना किसी भाव 
के ही क्लिष्ट और जटिल भाषा लिखकर पाठकों पर रोव जमाने का प्रयास किया 
जाएं, तो वह दुत्साहस द्षम्प नहीं होना चाहिए ॥ 

किसी ध्रमय हिन्दी में रहस्पवाद का बोलदालां था; परन्तु भव नये-नये 
कवियों के साहित्य-क्षेद्र मे भाने भौर नई लियों भौर नये विषयो पर सुबोच 
भौर तरत कविता लिखी जाने के बाद रहस्यद्ादों रचनाएं प्रभा-तारिकाग्रों की 
भांति प्लाकाश से भोमात हो चुकी हैं। 


प्रगतिवाद 


५ प्रयतिवाद के प्रंतयंत हिंदी साहित्य में एक विश्येप प्रकार की रचनाएं भाठी 
है। ये रचनाएं साम्यवाद के समर्थन में लिसी गई रघदाएं हैं| प्रगतिवाद का 
प्रगति से कोई सम्दंध नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति प्रपनी विधारघारा को नई, प्रगति- 


शीत घोर प्रच्छो कहना चाहता है ॥ इसीलिए प्रगतिवादी लेखक प्रपने-प्रापको 
गतिशील लेखक कहते हैं । 


गनत कबीर 





भी क्या । आजकल के युग में कवोरंदास को झधिक महत्त्व भहात्मा गांधी केः 
ढारण ही प्राप्त हुआ है 
कदीरदास के जन्म झौर वंश के संबंध में भनेक मत हैं । कितु चाहे उनमें से 
जिसे सत्य माना जाए, सामाजिक दुष्टि से उनका जन्‍म निम्न सममे जाने वाले 
ना में ही हुआ था + चाहे वे विधवा ब्राह्मणी को भर्॑ध सन्तान रहे हों भौर चाहे 
मोरू नामक जुलाहे के वध पुत्र रहे हों, तत्कालीन समाज को दृष्टि में उनका स्थान 
हीन ही थघा। उनके लिए उन्नति कर पाने का भवसर नहीं के बरावर था। किर 
भी मपनी प्रवल विद्रोहात्मक प्रवृत्ति के का रण कबीर न केवल स्वयं भाइचयें अनक 
उन्नति फर पाए, प्रपितु उन्होंने समाज की कुरीतियों पर भीषण चोट की भौर 
वे समान के ढाचे को मी काफी हद तक बदल पाने में सफल हुए । 
दबीर को नियमानुसार विद्यालय को शिक्षा भाष्त नहीं हुई थी। भक्षरज्ञान 
उन्हें नहीं था; परन्तु साधु-सन्‍्तों भौर विद्वानों की संग्रति में बैठकर सुना उन्होंने 
काफ़ी था भौर इतनी प्रतिभा भी उनमें थी कि बहुत-सी सुनी हुई वातों में कुछ 
प्रपनी बात जोड़कर नई दात बना सकें । इसलिए शीघक्ष ही उनकी बातों कौ 
सुनने वाले लोगों की मी कमी न रही । 
कबीरदास स्वभाव से ही भ्रभिमानी भौर विद्रोही ये । समाज में दलित भौर 
लांछित रहकर जीवन विताते जाता रनन्‍्हें सहाय नहीं था किन्तु हिन्दू भौर मुसल- 
- मात दोनों ही समाजों में कबीर को भागे बढ़ते का माय नहीं था । इसलिए कबी र- 
द्वाम ने इन दोनों को ही धता बताकर भ्रपदा एक नया पय चलाने का प्रयत्न किया। 
बदीरदास भनपढ़ थे। प्रनपढ़ होने से भनेक हानियां हैं, किन्तु एक बड़ा लाभ यह भी 
है कि प्नपढ़ जनता भवपद भादमी से जितनी प्रभावित होती है, उतनी पढे-लिछे सें 
नही । प्नपढ़ नेता भ्नपढ़ जनता को बहुत कुछ भपना प्रौर निकट का प्रतीत होता 
है। इसलिए भशिक्षित जनता दी घ्र ही कवीरदास की भोर प्ाइृध्ट होने लगी । 
उन दिलों निगुरे सन्तों की पूछ कम होती थी प्रौर कदी रदास किसी भी दृष्टि 
से कच्चे गुरु नहीं रहना चाहते थे । इसलिए उन्होंने रामानन्द को लगभग झदर- 
देस्ती ही भपनया गुद बना लिया। कहा जाता है कि रामासन्द कदौर को पपना 
शिष्य नहीं बनाना चाहते थे । कोई भोर उपाय भ देखकर कद्ीर प्रातःकाल ह्लंघेरे 


सन्त कबीर र्प६ 


भोर वे हिल्‍्दू भ्रोर मुसलमान दोनों को उसी सम्प्रदाय मे लाकर एक करना चाहते 
थे। दोतों में परस्पर संदुभावना बढ़ाने की झोर उतका विशेष प्रयत्न ने था॥ उनके 
भन में न हिन्दुत्व के प्रति प्रादर था, न इस्लाम के प्रति) उन्होंने यथा 
सम्भव सभी जगह दोनों ही धर्मों की खिलली उड़ाई है । 

कवीरदास को जो सिद्धान्त जहां भो प्रच्छा दीखां, वही से उन्होंने उसे लेकर 
भपना लियां। इध्लाम से उन्होंने एवेश्वरवाद लिया ; वेदान्त से उन्होंने जीव 
भौर ब्रह्म की एकता तथा मायावाद लिया ; सूफियों से प्रेम-प्रघान सांपता भौर 
वैष्णदों से जीव-दया भौर भक्ति लो; भौर इस तरह बहुत-स स्विद्धान्तों का भ्रच्छा 
साप्ता भानमती का पिंदारा इबहां कर लिया। इसीको उनके प्रशंसकों मे 
'समन्वप' कहा है। परन्तु इसे सही प्र्थों में समन्वय नहीं कहा जा सकता, बयोकि 
इस प्रकार प्रलग-प्रलग से इकद्ठ किए हुए सिद्धान्तों की कबीर सब जगह 
पूरी संगति नहीं दिखा सके । 

कबीरदास की वाणी प्रनेक स्पानो पर बड़ी मर्मस्पर्शी बन पड़ी है। प्रतेक 
जगह उन्हेनि भपने विरोधियों पर बड़े घुटौले प्रहार किए हैं भौर गूढ़ धिद्धान्तों को 
भो सरप्त भाषा मे समभने मे उन्हे सफलता मिलो है। गयोकि कबीर की सारी 
श्थना मुक्तक है, इसलिए उसने एकरूपदा वा प्रभाव है। उसपे भ्न्‍्ददो-बुरो से 
प्रकार की रचना उपलब्ध हो जाती है। उनकी बहुत-सी छाश्ियां विलदुल सामाग्य 
बोटि की भी हैं, जइकि धनेक भांव को दृष्टि से उच्च कोटि को हैं। बबोर में 
उच्च कोदि वी प्रतिमा थी, इससे उनके विरोधी मो इन्कार नहीं कर खचते । 
पर साथ ही यह बास भी सरय है किदवीर में प्रदर्शन की भावना बहुत प्रधिक है। 
वैद्योताप्रों को, चाहे जे भी हो, प्रातंकित रखना चाहते हैं। जहा वेदास्त के 
दा्विक छिद्ांतों से काम घलठा है, वहां उनढा प्रयोग कर देते हैं, भोर जहां 
छिद्ठों प्रौर हृठयोवियों के घनहुई नाइ, कमस, चक्र, इला, पिगता, घुपुम्ता प्रादि 
पारिमापिक शागदों से रोव जमदा दिसाई पड़ता है, वहां उनके भी प्रयोग करने 
है दही घूषते। इसी प्रयोगन से उन्होंने उसटदास्ियां भी लिखी है। इन उलट- 


इासियों का भनजान थोता कुछ भी धर्ष नहीं तित्नाल सक्ता। जो कुछ गु् 
महाएत बता दें, वही इनरा प्र है। 


गयी भौर उनका पद्मावत झंह्हृ 


बत्‌ १४४० में भौर रवरयंवास संवत्‌ १५५१ मे हुमा । 

साहित्य भौर समाज दोनों पर ही कबीर का गहरा प्रभाव पड़ा | समाज में 
लित बे को उन्होने ऊंचा उठने की प्रेरणा दी। किन्तु शिक्षित मौर उच्च वर्ग कबीर 
| प्रश्रभावित रहा। साहित्य में रहस्यवादी काव्यपारा जो इस युग में भ्ाकर पनपी, 
सका मूल भी हमें कदीर में धड़े स्पष्ट भोौर विकसित छूप में दिखाई पड़ता है । 
ौथधय युत में इस महान क्रान्ददरश्ञी के भहर्व को पूरी तरह नहीं समझा गया, किस्तु 
सथुगमें उनकी महानता तवस्पष्ट हो गई, जब इस युग के दो महान भारती यों--- 
वेश्वकृषि रवीन्द्रनाथ शोर मद्ठात्मा गांधी--ने उन्‍हें प्रपना गुर स्वीकार किया । 


प्रन्य सम्भावित झोष॑क 
१. निमुंणमार्गी भक्ति के प्रतिनिधि कवि 


जायसी और उनका पद्मावत 


प्रेममार्गी शाखा के स्वेश्रेष्ठ कवि मल्रिक मुहम्मद जायमी का स्थान हिंदी 
साहित्य भे सूर और तुलसी के बराबर हो समभना चाहिए?! यदि इस बात को 
बुछ महत्त्व दिया जा सके कि तुलसीदास ने भागे चलकर जिस भाषा भ्ौर जिस 
धैली में सपना रामचरितमानस लिखा, जो हिन्दी साहित्य का सर्वोत्तम काव्य 
समझा जाता है, उसी भाषा और दोलो में उनसे काफो पहले मलिक मुहम्मद 
जायदी भपने पद्मावत की रचना कर चुके थे, तो ईससे जायसी का महत्त्व कुछ 
भोर भ्रविक बढ़ जाता है । 
सूरदास भोर तुलसीदास के साथ जायसी की तुलना कर पाना संभवतः सरल 
नहीं है। क्योंकि विद्युद्ध काव्य के भ्रतिरिक्त भौर भी कई बातें हैं, जिनके कारण 
मूर प्लोर तुलसों जायमी की ध्पेक्ष। भधिक लोकप्रिय हुए हैं। इन दोनों की रच- 
: नाह्नों का हिन्दू-घर्म से वदुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । परन्तु जायसी की रचना विशुद्ध 


। ; 


मुयतमानों . 
अं. ड प्रपते महफाज्य हे 
कसाब गा : एक #ित राशडों | 

उन करे सलतायक का धपिनस धौग। | 


्श 


बयत्ी भौर उनका पद्यावत श्ड 


न केवल उन्होने हिस्दू राजा को भ्च्छा चित्रित किया, भ्रपितु हिन्दुर्भों के रीतिल 
रिवाज भौर हिन्दुप्नों के भादशों को भो उन्होंने भच्छे रूप में प्रस्तुत किया है। 
इससे उनके हृदय की उद्दारता का परिचय मिलता है। देंसे अपने-भाषमें जागसी 
पत्के मुसलमान ये | पद्मावत के झारभ्म में उन्होने विधिवत्‌ पैगम्दर की स्तुति 
ढी है। 
जायसी का परदूमावत प्रेम-कया होंने के साथ-साथ भन्योक्ति-काव्य भी है। 
भग्पोक्ति का प्रथें यह है कि जो वस्तु उसमें मुरुय रूप से वर्णन की जा रही है, उसके 
भविरिक्त उसका कुछ भौर छिपा हुप्रा अर्थ मी है। भौतिक दृष्टि से पद्मावत 
रतनसेन, पद्मावती धोर प्रलाउद्वीन की कहानो है ; परन्तु पस्‍्राध्यात्मिक दृष्टि से 
यह प्रात्मा झौर परसात्मा के मिलन ग्लौर इस मिलन के बीच में पड़ने वाली बाघापों 
की कहानी है।॥ इतना सुन्दर भन्योक्ति-काव्य हिन्दी में भौर कोई नही है। भोतिक 
और भाध्यात्मिक, दोनों प्रकार के प्रेम का वर्णन सारे काव्य मे साथ-साथ घलवा 
है प्रौर इसके कारण प्रेम की तीव्रता की भनुभूति कुछ लोकोत्तर-प्ती हो उठती है । 
यहां इतवा बह देना शायद जायसी के साथ न्याय करना ही होया कि प्रेंस के इस 
दोनो रूपों का यधोचित ध्यान दे सारे काव्य में तहीं रख पाए हैं भौर भनेक जगह 
एक प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हुए दूसरे प्रकार के प्रेम को लगभग भूल ही जाते 
ईं। परन्तु जितना वह कर पाए हैं, वह भी घोड़ी सफलता नहीं है । 
भारतीय प्राचीन साहित्य मे सत्रो भौर पुरुष का प्रेप्त इस रूप में चित्रित किया 
जाता था कि जैसे स्त्री पुरुष को पाने के लिए व्याकुल हो । किन्तु पद॒भावत में रतन- 
सेन को प्रात्मा के रूप में चित्रित किया गया है प्रौर पद्मावती को परमात्मा के रूप 
में। यूफियों को विचारधारा में झात्मा झौर परमात्मा का ऐसा ही सम्बन्ध स्वीकार 
किया यया है। क्योकि इन लोगों की धारणा यह थी कि झात्मा में परमात्मा को 
पाने के लिए वेसी ही तोब लालसा जागरित होनी चाहिए, जैसी पुरुष में श्रपनी 
प्रि्तमा को पाते के लिए होती है । 
सोन्दय के निरूपण में जायसी ने भ्रदुभुत कौशल दिखाया है। उनकी पदुमाकती 
का सौन्दये अनुपम है। प्रनेक घलंकारों भौर व्यंजनापों के सहारे उन्होंने उसे 
निघारा है। इसके साथ ही उप्रमें उन्होंने एक पौर नया गुण जोड़कर उसे 'पारत 


यु क्‍िनेडज डिय 
तु / प्र जय! (६ ॥)/; जादस हर मी हर 
4) हज कह गोल के हर १९, अारगी (का बड़ २२ पट शक 
ह नो) ३: मै द्ाकक्तर स्टेयी आअपतुशत १9 ३२ 
पाक गण) र्मकक हर 22। ॥* फ्राटिप-कान्त 3 ऋष के कए 
जे? 775१५ / फें कर्ण प्रप्ह 


श्रद्ात् 
बंह्े0 तल + गद्य के श्क्त्ह्लि बिरगे घोर शुपफ़वत कृत लिए 
है, शिन्तु जग गौरम मूरक्षम +) _ पनायो+ है इक हर हिल्ली भी कतरिक 
रेपनापो ३: #ह है । दम फ्यी शहद बड़ ने श्र बेर, तुलसी इ्! 
कहकर प्रशास श) हिन्द 7३ ३ प्रकाश का २. ्ष्ह्ा है। मरदास 2 80 
उचित है है, बयो।>: प्ररहात $] खाकर के 0 ॥) कवि हिन्द) पहित्य 
हैए है; (+ वैतगोदाक दपरे आयती।॥ इन तीनों $विप्िसेकदि: 
क्ले काय्यसेक (६ प्रतग-प्रसक है। इवलिए परस्पर हुक अर तर, 
से हो है नह? सकल 7 क्षमें वृरदास हैं । वहां उन डिलेडे 
कोह्‌ 
प्रदास ०) गच्चातेक) पारी 
रि 


रचनाएं पात्यल्२ ४१२ 
उनका पृ रतायर थ)मर्भाजवत देयम्स्क 
भग्या ह | उम्रमे योड्ष्ण के ८ 


शुगर रप्त को तेहए , 
क्ले 4 के भ्राधार पर विस 
पके लेक हे लेकर कात्य, क्च्ि भोर योवत ही 
ऐसी कमी क मरगंक गई है ($ बद पढ़ते ह बनत) हैं। यौवन हे प्रक्स 


गीतकार सूरदास हे स्शछ 


में उसके गोपियों के साथ प्रेम का वर्णन है) इस प्रेम के संयोग भोर वियोग दोनों 
ही पक्षों को सूरदास ने बड़े कौशल के साथ निखारा है । 

सूरदास भन्धे थे। उनके कारण ही प्रन्धों को 'सूरदास' कहने की प्रथा चल 
पही है। यह सोचकर भादचरये होता है कि नेत्रहदोन होते हुए सूरदास से ऐसा स्में* 
स्पर्शी काव्य किस प्रकार लिख डाला। उन्होंने कृष्ण की दाल-लीला के जो चित्र 
सीचे हैं, उन्हें पढ़कर यह विश्वास करना सम्मव नहीं रहता कि वे जम्मान्ध रहें: 
होंगे। ऐसी भी जनश्रुति है कि सूरदाप्त की भाखें पहले ठीक थीं, परन्तु बाद में 
किसी सुन्दरी के प्रेम में फंसकर निराश होकर उन्होंने प्रपनो प्ांखें स्वयं फोड़ सी 
थी। किन्तु यह जनथ्ुति भी केपोलकल्पित ही जात पड़ती है। क्योंकि भपनी 
रचना में सूरदास भरपनी नेत्रहीनता पर खिन्‍्त दिखाई पड़ते हैं। इसके लिए वे 
भगवान को उपातम्भ देते हैं। यदि उन्होने प्रपने नेत्र स्वयं फोड़े होते, तो इस 
उपालम्म का कोई भौचिस्प नहीं रह जाता। प्रनुमान यही होता है कि प्रारम्भ 
में उनकी दृष्टि ठीक थी भौर दाद में जाकर किन्हीं कारणों से वह भष्ट हो गई। 

दृष्टि खोकर सूरदास ने भन्तद्‌ ष्टि था ली ॥ जिन दृश्यों को उन्होंने कभी देखा 
था, उर्हें स्मृति से प्ौर मधुर बनाकर उन्होंने काव्य मे उत्तारना प्रारम्भ कर दिया। 
इसी सिए उनकी वविता में प्राकर ये दृश्य सत्य की प्रपेक्षा भी भधिक सुन्दर भौर 
सुकुमार हो उढे हैं। 

यूरद/स को काव्य-रचता की हरे रणा पुष्टिमां के प्रवर्तेक श्री वस्लमाचाये 
से मिल्री थी। दल्लभाचार्य दास्प भाव की मज्ति को पसन्द नहीं करते पे। उन्होंने 
बृष्ण के प्रति सस्य भाव की भक्ति का भ्रचार क्रिया था। उनके ही प्रादेश से 
सूरदास ने धीमदभागवत की कथा को गेय पदों में प्रस्तुत किया। उनके ये पद 
भ्रीनाथजी के मन्दिर में गाने के लिए रचे गए थे । 

सूरदास ने जित गेय पर्दों की रचना की है, वे इतने प्रिमाजित हैं कि यह 
मानने दा मत नहीं होता कि ये सूरदास की पूर्णतया मौलिक उदभावताएं हैं। 
इज भाषा में सबसे पहली शा श्य-रघना शूरदास की मिलती है भौर वही इतनी 
परिष्गद है कि उनके बाद के सद द विद्यों की रचनाएं उनदी झूठन जाने पड़ती 
है। इससे यह घनुमान होता है कि सूरदास से पहले भी इस प्रकार के गेय पद 


प्ररदात के कावए पर हिलू-समाजपर बहत गहरा प्रणव पड़ा। नियुबकदी | 
सन्‍्तों के शक भोर' ज्पदेशो है पबराई हुई 5 उन्होंने सगुषष 
'ंप्ध्रस क्षेत्र दिखाया, जिम्ले भक्ति नोगों लिए बाषता की वस्तु के 
हकर भाकद इससे इस्काम हे बढ़ते हुए #प्राक को रोके 
प्र 


डे भए सयभय ही क्षेघ प्रशता के करे , 
प्रदृभुत का प्रोत्त 
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प्रहकवि तुलसीदास हैं..& 
विरकाल तक प्रक्षुण्ण बनी रहेगी। 


झन्प सम्भादित शोष॑क 
१, कृष्णभक्ति ज्ञाखा के प्रतिनिधि कवि 
२. हिन्दी में वात्सल्य झोर श्युंगार के सर्वश्रेष्ठ कवि 


महाकवि तुलसीदास 


तुलसीदास का नाम हिन्दी के कवियों में सवसे भ्रधिक लोकप्रिय है। इस ३ 
यह बारण तो है ही कि तुलसीदास ट्विन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, साथ ही यहू भी 
है कि उन्हेनि प्रपने काव्य में जिन प्रादर्शों की स्थापता की है, उनके कारण 
वहू हिन्दू जाति के घमंगुरे भी वन गए हैं। यद्यपि काव्य-सौन्द्य को दृष्टि सें 
सूरदास भौर मलिक मुहम्मद जायसी उनकी टक्कर के ही हैं, किन्तु धामिक 
भ्रादर्यों का बसा सुदृढ़ भाषार न होने के कारण वे जनता के हृदय पर उतनी 
गहरी छाप नहीं बिठा पाए हैं, जितनी तुलसीदास । 

6ुलसीदास को हिन्दी का सर्वेश्रेष्ठ कवि मानने का एक सदसे मोटा भौर बड़ा 
कारण यह है कि तुलसीदास ने भपने समय में प्रचलित समी शैलियों में बाब्य- 
रचना की। उस समय भव्ी प्रौर ब्रज दो हो साहित्यिक भाषाएं थीं। उन्होंने 
दोनों मे ही सफलतापूर्वक कविता लिखी।॥ उत्होंते 'रामचरितमादस! प्रडन्धवाब्य- 
लिखा भौर 'विनयपत्िता' मुक्तक कांथ्य । विविध प्रवार के छन्दों का उन्होंने 
इ विता में प्रयोग विया। इस प्रकार उनवा काव्य का बाह्य पक्ष पर्यात्‌ कता-पत 
अपने प्रटि्वं दिियों की झपेदा बहीं ध्धिक पुष्ट है । 

इसी प्रकार उनके कांध्य का पंतरंग पक्त भी झायंसी भौर सूरदास शो धपेझा 
बहीं विस्तृत घौर गष्भीर है । सूरदास ने जीवन के बहुद छ्तीमित छोत्र को ही भपने 
बाध्य शो विषय बनाया है। श्रृंगार भौर बात्यत्य की पीमाप्नों से बाहुर वह नहीं 


बरी: 


न 
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55 | कर ईतुकवीकतग 9 गौकत रे किकिषि प्भाहो, सगरय मानक 2१4 
शप को ही दसनी तना कसर बनाया है। रहो) प्रर+ प्रस्‍न्‍्त श१८ 
हरे इक २१) कलप्आ $) ह ६२ वतका बहुत है ऋ9क वर्णत हिंद 


के उक्वसे के प्विए (५ मुद्दा भी घावन्‍्यक्ता पी, वह उनको रा 
श्र ए ; ढ़ भाफपार पावत्यक्त थी हे उनके | 


गति से है आध्त इप् 

एुलतोदाक का भ्रपना जीवन बहुत 3छ को में ह) ग्यचीत हुपा + पु 
मम में उत्पन्न होते हे उनके माता-पिक 3 जन्म होते ही उन्हें त्याग 
वा । एक दाती ३, जिसका नाम मुनिया था, उन पावन-फ्रेपण किस। । ड़ 
हुध्ध वर्ष बाद है मुज्रिया भी भगवान को प्करी ही गईं। तृबसीदाक दुबारा ना 
ही गए । कापते दिन वक इंधर-उघर मटकते रहे । पेट भरने के लिए बहुत बार घर 
मरिक्ञां मांगनी प्रड्चे। प्रन्त में उनकी भेंट कब नरहरिक्त्त हे हई । ऊूहोने झ्प 
करके तुलसीदास को भपने पास रखा भर पढ़ाया । पुनतौदात ग्र 


विवाह 


गया। पलनी ने तुलसीदास को कुछ धक़्द ऐसे कह “ हे 
'पर बहुत गहती सयी ध्रौर _/ गए 


